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भारतीय दर्शन-शास्त् 


उपक्रमणिका-खणड | 


“एक सदु fam बहुधा वदन्ति |” 
¬ ऋः वेद १, १६४, ४६ ) 


“इति नाना प्रसंख्यानं तत्त्वानासुषिमि:छृतम्‌ | 


सर्च न्याय्यं युक्तिमत्वात्‌ विदुषां किमशोभनम्‌ ? 
युक्तयः सन्ति TAT भाषन्ते ब्राह्मणा यथा | 


मायां मदीयासुद्गरह्य वदतां किन्तु दुर्घटम्‌ १” 


—( श्रीमद्भागवत ११, २२ ) 


सस्पाद्क- 
पण्डित राधाकृष्ण मिश्र | _ 


NANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
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२।०॥ . 


| ` प्रकाशक 


“मिश्र निकेतन”? 
भिवानी (पञ्जाव) i Py 2 2 ee 7 
पुरूतक मिलनेके पते-- 


१) हिन्दी एजेन्सी, 
Re (१) पुस्तक 
१५9 


(२) भारत पुस्तक भण्डार, 


२६, बड़तल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता | 


(३) सरस्वती एजेन्सी, 
१३, लोवर चितपुर रोड, कलकत्ता | 
' (४) मैनेजर-ग्रताप आफिस, कानपुर | 
(५) राजस्थान पजेन्सी, 
बड़ाबाजार, कलकत्ता 


इस पुस्तकके १ से १० फार्म तक कलकत्त के बर्मन प्रेस, 
३७१, अपर Frage रोडमें छपे और अवशिष्टांश 


7 
३ Sig प्रेस. 
eria 


१२६, हरिसन रोड, कलकत्ता । 
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बुद्ध्याऽऽत्मना वाष्नुसत-स्वमावात[|। Y 
नारायणायेति समपंयेत्तत्‌॥ ७ 
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भूल सुधार। 


अेसके भूतोंकी कपासे पुस्तकमें बहुतसी अशुद्धियां छप गयो 
हैं । आशा है कि हमारे agga पाठक उन्हें सुधारकर 
Gen | प्रस्तावनाके ७७ चे पृष्ठकी पाद-टिप्पणीमें 
एक “छोककी बड़ी TAM हुई है। उसे 
शुद्ध रूपमें यों पढ़ना चाहिये-- 
“राजन्‌ प्रतिग्रहो राज्ञां मध्वास्वादों ANTA: | 
तज्ञानमानः कस्मात्त्वं कुरुषे नः TSR |” 


काशक | 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
EGE Fo काकक्क्सादजी | 


( संक्षिप्त जीवन-चारित ) 


गाहितमखिलं गहनं परितो दृष्टाश्च विटपिनः सं । 
सहकार न प्रपेदे मधुपेन तवोपमा जगति॥ 


—पर्िडितराज जगन्नाथः | 


MIRAT | 


i Ve ह संसार परिवतंनशील है | उतार-चढ़ावका 
2) चक्र यहां निरन्तर घूमता रहता है। 'कमी 
I 2) | नाव गाड़ीपर ओर कभी गाड़ी नावपर 
hai) चाली कहावत प्रसिद्ध ही है । दूसरे शब्दोंमें 
Bek BC er FN £ यों कहा जा सकता है कि इस fara 
Ss] ब्रह्माएडके सभी पदार्थोका उत्थान और 

पतन है। हमें आकाशमें जो तारे दिखायी देते हें, 
कमी कोई अपनी पूर्ण प्रमाके प्रकाशको चमक दिखाने लगता है 
और कभी किसीकी ज्योति नाममात्रके टिमटिमाते हुए दीपक- . 
की भांति क्षीण हो जाती है। इस पृथ्वीपर कहीं मरूभूमि 
सुन्दर नयनाभिराम नगरके रूपमें परिणत देखी जाती है और 
कभी सुन्दर अमरावतीके समान मनोहर नगर विजन अरण्यके 
रूपमें बदल जाते हैं। यह तो हुई प्रकतिकी लोला | जीव ओर 
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मानव जगतस भी इसी प्रकार उत्थान और पतनका खेल Tia ५ कि 


दिन आंखोंके सामने होता रहता है। यह उत्थान और P 
ही संसारकी क्रिया है । क... 
मनुष्य, पशु और देवताके बीचका जीव है। उसका SAAT - 
आदर्श है देवता और निस्नतर पशु । मनुष्य जब जिस २४६: 
शंकी ओर अधिक झुक जाता है, तब उसकी मति-गति 
उसी ओर लग जाती हें । सारांश यह कि मानव जब saa, 
आदर्शको लेकर काम करता है, तव उसमें देवत्वका प्रतिविम्व), | 
परिलक्षित होने लगता है, अथवा यों समझ लीजिये कि उसकी 
उन्नतिका स्रोत बहने लगता ६ै। इस प्रकार वह देवत्वकी | 
ओर ही अधिक अग्रसर होता है। इसीका नाम उन्नति-क्रिया रा 
हे और यही मजुष्यके Tad सुखका कारण है। किन्तु दुसरी, 
ओर मनुष्यके लिये पाशविक आकर्षण भी कुछ कम बल रखने. 
बाला नहीं होता। we और समय-विशेषपर पाशदिक 
आकर्षणमें देव प्रभाव छिप जाता हे और मनुष्य पाशविक सुरी 
ओर आमोदमें मद-मत्त हाथीकी भांति अन्धा बन न्या है 7 
उसमें विलासिताका प्रादुभांव और इन्द्रियोंकी उद्दाम cata 
सजीव क्रिया दिखायी देती है। मनुष्य इहलौकिक और पर | 
; लौकिक अधः गहरे गढ़ की ओर बढ़ने लगता 
है। धीरे धीरे वह घोर अज्ञान-पड्ुमें fafa हो जाता 4 : A 
और फिर उसके लिये मनुष्य-चेष्टासे उद्धारका कोई ke 
= CS 
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टर ` दिल! करुणामय भगवानका मन मलुष्योंकी दुरवस्थासे 
ff ० व्यास उठता है। उस दशामें अज्ञानके अन्धकारको द्र 
27 करनेके लिये उनकी अपनी ज्योति ager समाजमें विकसित 
“होती है | tel ` अवतार तत्त्व है। इस शक्तिके विकासका भी 
| Serres” यहां इस विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता 
| तही 3 के अंशावतार और पूर्णावतारका रहस्य हमारे वि 
ारशीख USHA अज्ञात नहीं है | 

अवतार न होनेपर भी समय समय पर साधारण मनुष्योमें- 


से किन्ही किन्होंमें भगवानकी शक्तिका क्षीण प्रकाश दिखायी - 


| a हुप मञुष्योंको माग दिखानेका काम करता है | देश 
एवं समाजमें जागृति Gar होती है। लछोगोंकी आंखें खुल जाती 
हैं [साधारणतः सभी देशों और समाजोंमें भगवानकी इन शक्ति- 
योंका प्रादुभांव होता रहता हे | ये शक्तियां अपनी विशेषताओंकों 
लेकर आती हैं ओर उन विशेषताओंको अपने ही साथ ले जाती 
॥ जिन्होंने ख्गोय qo माधवध्रसाद्जी सिश्च के 
-कलापको ध्यान पूर्वक देखा है, सुना है, समझा है, अथवा 
समझनेकी की चेदा था की है, उनके लिये मिश्रजीके विशेषत्वकों अस्वी 

' कार करनेका कोई मार्ग नहीं है। मिश्रजोका विरोधो भी ( यदि . 
कोई हो )) हनकी असाधारण सङ्गठन-शक्ति, अदम्य उत्साह 


परिडत माधवप्रसादजी मिश्र 


ओर अपूर्व तेजस्विताके लिये “ ना ? नहीं कह सकता। अपने 
तेजस्वी लेखों, भावपूर्ण कविताओं, सार-गर्भ वक्‍तृताओं तथा 
सतत प्रयल्लॉंसे आत्म-विस्सृुत भारतवर्ष--विशेषतया हिन्दू 
जातिको जगानेका जिन महाजुभावोंको श्रेय प्राप्त है; उनकी 
शुभ नामाचळीमें परिडत माघवप्रसादजीका नाम अमिट लिपिसे 
लिखा रहेगा | 


मिश्रजीका जन्म । 


पञ्जाव प्रदेशान्तगंत fear जिलेमें भिवानीके समीपवतीं 
ग्राम कूंगड़में विक्रम संवत्‌ १६२८ के भाद्र मासकी gat सर्व 
सिद्धा त्रयोदशीको पणिडत माधवप्रसादजी मिश्रने जन्म अहण 
किया था | कीचडुमें ही कमळ पैदा होते हें । चनकी झोपडियोंमे 
ही द्शन-शाख्के रचयिता हमारे त्रिकालदर्शी लोक-पावन पूज 
नीय ऋषियोंका आविर्भाव हुआ था | प्रायः देखा गया है कि यांव 
ही असाधारण प्रतिभाशाली महाजुभावोंके जन्म स्थान होनेका 
गौरव रखते हैं। जिस कूंगड़की भूमिमें प्रसिद्ध वृत्ति-प्रभाकर- 
कार वेदान्तचिद्‌ साधु निश्चलदास जसे त्यागी सहात्मा उत्पन्न 
हो सकते है,वह कंगड़ यदि मिश्रजी जैसे नर-रत्नकी जननी जन्म 
भूमि होनेका सौभाग्य प्राप्त करे तो इसमें आश्चर्य ही क्या हे? 

मिश्रजीके पुरय-शछोक पूज्यपाद पितामह आर पिता qo 
जयरामदासजी एवं पणिडत रामजीदासजी संस्कृतके ख्याति-लब्ध 
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संक्षिप्त जीवन-चरित 


Se कक कक के मं कफ कक कक कं कं कफ अं कं शक कफ पक फट 


विद्वान थे। हरियाना प्रान्त ओर कुरु-क्षेत्रमें उनके पारिडत्यका 
वड़ा प्रभाव और प्रतिष्ठा थी । मिवानीके क्षमताशाली रईस हल- 
वासियोंके विशेष आग्रहसे पणिडत जयरामदासजी भिवानी आ 
वसे थे । किन्तु कूंगड़से आपका सस्वन्ध टूटा नहीं-वना ही 
रहा | 


शिक्षा | 

मिश्रजीके पिता पण्डित रामजीदासजीके संस्छतके नामी 
विद्वान होनेसे उन्हें TEAR लिये किसी पाठशालामें भतों नहीं 
होना पड़ा | घर पर ही आपकी पढ़ाई चलती रही । प्रतिभाशाली 
व्यक्तिमें एक ऐसी असाधारण शक्ति रहती है कि जो उसे दूसरों- 
से बड़ा वना देती है। यह शक्ति जिसमें होती हैं, उसका परि- 
चय वचपनमें ही मिलने. ळग जाता है। भस्माच्छादित अञ्चि 
जिस तरह अपनेको अधिक समये तक छिपा नहीं सकती, उसी 
तरह प्रतिभाकी प्रभाको भी कोई रोक नहों सकता। साधारण 
स्थान और कालमें वह शक्ति प्रायः वद्ध नहीं रह सकती | अपना 
असाधारणत्व किसी न किसी तरह वह प्रकट करती ही है। 
हमारे चरित्र-नायक Gea माधवप्रसादजीकी प्रतिभाका af 
चय भी लोगोंकों उसी अवस्थामें मिलने लगगयाथा | 

जिस प्रकार वह पढ़नेमें तेज थे, उसी प्रकार दूसरे दूसरे 
कामोमें भी उनकी खटपट जारी रहतो थी । सभा-समितियोंके 

te 
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चनाने और. समाचार-पत्रोंके पढ़नेकी उसी समयसे आपको शौक 
छग गयी थी | आन्दोलन-प्रियता भी आपके हृदयमें आसन जमा 
चुकी थी। वाल्यावस्थामें दादी और माताकी शिक्षाका प्रभाव 
बच्चोंपर खूब पड़ता है। उस समय अच्छे वा बुरे जो संस्कार 
जम जाते है, वे जन्मभर दूर नहीं होते। उस समयके जमे हुए 
चिश्वासको कभी कोई हिला नहीं सकता | मिश्रजीके हृद्य-पटल 
पर भी उनको पितामही द्वारा धर्मभावका निर्मल चित्र अङ्कित 
हो चुका था। वह बड़ी हरि-भक्ति-परायणा साध्वी थीं | श्रीमद्‌- 
भागवत, रामायण और महाभारतकी प्रायः सभी कथाए' उनको 
करठस्थ at | मीरा वाई और सूरदासजीके चहुतसे भजन उनको 
याद्‌ थे। भगवानकी सेवा पूजामें ही उनका समय चीतता था । 
वह अपने प्रिय पौत्रको कथा-कहानियां सुनाकर, भजन गाकर 
धर्मका तत्त्व और भगवदुभक्तिका रहस्य समझाती रहती at | 
मिश्रजोका भी दादीकी बातोंमें बड़ा मन लगता था और वह बडे 
प्रेमसे उनकी कथाओंको सुनते थे। यहां तक कि रातको नोंद- 
भी आपको दांदीके मुंहसे कहानी सुन छेने पर ही-आती थी । 
उधर अपने पूज्य पिताजीसे. व्याकरण, पुराण और धर्म- 
शास्त्रादिकी शिक्षा stax संस्कृतमें अंच्छी व्युत्पत्ति छाभ कर 
et । किन्तु आपकी शिक्षाकी पिपासा शान्त नहों हुई । शिक्षा 
पापत करनेके SEMA आप घरसे निकल पडे | चुळन्द्शहर जिलेफे 
डासनास्थ छत्रपति परिडत श्रीधरजीके पारिडत्यकी उन दिनों 
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बड़ी धूम थी | मिश्रजी उनके पास पहुंचे और पढ़ने SA | तदन- 
म्तर आप विद्याके घाम काशी आ गये । वहां सर्वतन्त्न-स्वतन्त् 
महामहोपाध्याय स्वर्गीय पण्डित राममिश्र शासत्रीजीसे आपने 
AGS दर्शन-शातत्रकी शिक्षा पायी और परिडत उमापतिजी 
( प्रसिद्ध प'० नकछेइराम तिवाड़ी ) से साहित्यका अध्ययन 
'किंया । उर्दु, aga, मराठी, गुजराती और गुर्सुखी आदि 
भाषाओंमें भी आपको पूरी गति हो गयी | आप उक्त भाषा- 
ओके साहित्यका मर्म समममेमें दत्त-चित्त हो गये थे | सरस्वती- 
की उपासना कंभी व्यर्थ नहीं जाती । मिश्रजीने अन्तः करणसे 
वाग॒देदीकी आराधना की थो | इस लिये उनको मनस्कामना पूर्ण 
हुई | शुरुकी कुपाका प्रसाद मिश्रजीको मिळ गया । 
IATA प्रवेश | 
digg वर्षफी अवस्थामें विवाह हो जानेपर भी मिश्रजीके 
अध्ययनका क्रम २५ AG अवस्था तक ज्योंका त्यों वना रहा । 
तदनन्तर सं० १६५२ में आपके पूज्य पिताजीका स्वर्गवास हो 
गया । विद्वान्‌ पिताकी सुशीतल छाया आपके मस्तक परसे 
उठ गयी | यद्यपि आपके सहोद्र परिड़त राधाकृष्णजी मिश्रने 
घर-शुहस्थीके भारको संभाळ लिया, जिससे उस चिन्तासे तो 
आप वरी हो गये, तथापि अन्यान्य सांसारिक बन्धनोंसे आप 
मुक्त कैसे हो सकते A! अगत्या आपके जीवनकी मन्दाकिनी 
अध्ययंनकी ओरसे मुड़कर कार्यक्षेत्रकी ओर. प्रवाहित हुई । 
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आपामर साधारणकी जीवन-प्रणाली जिस प्रकार एक ढकी 
होती है, प्रतिभाशालीका जीवन उस प्रकार संकुचित परिधिमें 
आवद्ध नहों रहता | उसका क्षेत्र बड़ा विस्तीर्ण होता है। qo 
माधवप्रसाद्जी यदि चाहते तो केवळ भिवानी--हरियानाके 
ओर अधिकसे अधिक शेखावारीके निवासियोॉसे अपना सस्चन्ध 
रखकर आनन्द और प्रतिष्ठाके साथ जीवन यापन कर सकते थे | 
` परन्तु यह कव हो सकता था ? मिश्रजीका हृद्य वड़ा विशाळ. 
या ।' उनका ममत्व समस्त देशपर समान भावसे था | कभी 
प्रान्तीयताके.संकुचित विचारोंने उनके चित्तमें स्थान न पाया | 
वह भारतको अपना देश और भारतवासियोंको अपना आदरः 
णीय भाई समझते थे । उन्होंने जितने कार्य किये, इस लक्ष्यको 
सदेव सामने रखा । उनका जीवन ही कर्म-मय था । चह कसी 
अतीतकी निष्फताको याद्‌ कर कार्य करनेसे विरत नहीं हुए । 
मिंश्रजी कम करते ये अपने धर्म, अपने देश और अपने समाजके 
fest | यही कारण है कि आज़ दस उनके पवित्र नामका स्मरण 
कर अपनेको धन्य मान रहे है. 


| "स्वभाव । 
र भएनी रुचि और प्रवृत्ति, मान एवं अपमान, आयास और 
' TAS इन सबको एक तरफ डाल, सभी स्थानोंमें यथा 
सम्भव सन्धि और सामञ्चस्य साधन कर अपने लक्ष्यका अनु 


< 
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सरण करना मिश्रजीके स्वभावकी विशेषता थी । अविचलित 
ad, जो वीरत्वका लक्षण है उससे मिश्रजीका हृदय पूर्ण था। 
निन्दा-स्तुति-दोनोंकी ही समान भावसे उपेक्षा कर अपने 
अभीष्टकी सिद्धिके पथमें चळनेकी शक्तिके भीतर जो साइसिकता 
छिपी रहती है, वह साहसिकता--मिश्रजीमें पूरी मात्रामें थी | 
उन्होंने कभी किसी धनिकको खुश करनेकी चेष्टा न को | सत्य 
चात कहनेमें वह कभी पश्चात्पद्‌ Aga, शुरुओंके भी दोषोंको 
प्रकट करनेमें वह कभी नहीं हिचके। महामहोपाध्याय स्वर्गीय 
परिडत राममिश्रजी शारत्रीकी भी - “तुरीय मीमांसा”के लिये 
उन्होंने खबर ले डाली थी। भारतधर्म-महामणडलको खुव्यव- 
स्थित SIAR प्रश्नको लेकर वह डट गये A, aH लिये उन्हें 
अपने चिरन्तन मित्रोंका भी विरोध करना पड़ा था । भारतधर्म- 
महामणएडळके ada श्रीखामी ज्ञानानन्द्जी महाराज मिश्रजीसे 
एकान्त प्रीति रखते थे। परन्तु मधुसूदन-संहिताके प्रकाशित होने 
` पर जव मिश्रजीने देखा कि स्वामीजीका यह सारा प्रयास अपनेको 
अवतार सिद्ध करनेके लिये है, तव उस समय उन्हाने स्वामो- 
जीके प्रेमक्ी पर्वाह न की और अन्तमें चह उस संहिताका वहि- 
GHC करा कर माने | मिश्रजीके इस खरेंपनसे उनके कितने ही 
मित्र भी समय समय पर नाराज हो जाते थे परन्तु उनकी नारा 
जगी मिश्रजीके सिद्धान्तको बदल देनेमें कभी समर्थ न हुई | स्वयं 
कष्ट पाकर सी अपने विपद्ग्रस्त मित्रोंकी सहायता करते रहना 
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भिश्रजीका साधारण नियम था। कार्यको आरस्भकर देनेपर 
जवतक उसको पूर्ति न हो जाती तबतक उन्हें चेन न पड़ता 
था। मिश्रजी धार्मिक, सामाजिक, राजनेतिक और साहित्यिक 
विवादों--सुटभेडोंमें कितनी ही वार प्रवृत्त हुए, किन्तु पराभूत 
कभी न इुए। सभा-समितियामें भी वह कभी किसीसे न 
द्चे। साधारण आदमीको भी उचित वातको मान लेनेमें उन्हें 
आपत्ति न हुई ओर अनुचित वातके लिये स्वाधीन नरपतिके 
मतका भी प्रत्याख्यान कर देनेमें वह न चूके । 

RAH जिस समय लाड कर्जनका शानदार दरवार हुआ था, 
उसी समय भारत-धर्म-महामएडलने अपना एक ठाठदार जल्ला 
किया था। उस अवसरपर श्रीमान्‌ काश्मीर नरेशाके प्रभावमें 
आकर लोग चुपचाप एक ऐसा प्रस्ताव पास कर रहे थे कि जो 


~ˆ सवको आत्माके विरूद्ध था । जितने राजा, महाराजा एवं महा- 


मद्दोपाध्याय, पण्डित, वक्ता, महोपदेशक वहां उपस्थित थे, सबके 


. सव चित्रवत्‌ बेंठे रह गये--किसीसे कुछ कहते न चना | यह 


ददशा देख qo माधवप्रसादजीसे चुप न रहा गया। वह खड़े 

हुए, वोले और बड़ी तेजखितासे बोळे | उन्होंने “tera काश्मी- 

राधिपति नरेश हैं किन्तु धर्मेश नहीं? यह कहते हुए उस प्रस्ता: 

वका खण्डन कर. द्या, केवल यही नहीं TA अपने तक-बलसे 

द करा दिया । यह तो हुई धार्मिकःक्षेत्रकी चात । उधर 

राजनतिक-क्षेत्रमें भी बड़ेसे चड़े नेताके अनुचित मतका वह तीब्र 
१० 
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प्रतिवाद कर देते थे। सिद्धान्तोंमें लोकमान्य तिलक मिश्रजीको 


अपना सहायक समझते थे | तेईसवो कांग्रेसका स्मरणीय अधि- 
चेशन कलकत्त में परलोकवाली Slo दादाभाई नौरोजीके सभा- 


` पतित्वमें हुआ था । उस समय देश-पूज्य माननीय To मद्न- 


मोहन माळचीयजीने सिद्धान्तोंमें मतभेद दोनेके कारण लोकमान्य 
तिरुककी नीतिका विरोध किया था और लोकसान्यके प्रयाग 
पधारने पर उनके आतिथ्य-सत्कारमें भी उदासीनता ही दिखायी 
थी । उस समय मिश्रजीने एक खुली चिट्टी माननीय माल- 
चीयजीके नाम लिखी थी । चही चिट्टी उनकी अन्तिम चिट्टी है, जो 
उनके वैकुएठवासफे वाद संचाद्‌-पत्रोमें प्रकाशित हुई।. उसके 
शब्द GH ओज भरा हुआ है। चह चिट्टी Go माधवप्रसाद- 


. ज्ञीके राजनेतिक विचारोंकी झलक कही जा सकती है । कुछ 


विलक्षण-मति गतिके नेताओंने उस समय यह उपदेश देना भी 
आंरस्भ किया था कि विद्यार्थियोंको राजनेतिक कामॉसे अलग 
रहना चाहिये, उसके निराकरणमें, “विद्यार्थो और राजनीति” 
शीर्षक एक सार-गाभिंत लेख मिश्रजीने प्रकाशित कराया था, 


जिसमें यह सिद्ध किया गया था कि भारतके विद्यार्थो सदासे 


राजनीतिमें भाग लेते आये हैं और we सदेव सोत्साह राज- 
नेतिक आन्दोलनोंमें सस्मिलित होना चाहिये । 


९2. 
HART | 
मिश्रजी धार्मिक थे; परन्तु धर्मान्ध नहीं थे । 'घर्मके नामपर 
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जो ढोंग होता है, उसके वह विरोधी थे। श्रुति-स्द्वति-पुराण- 
प्रतिपाद्य सनातन धर्ममें उनकी पूरी आत्या थी और उसके वह 
बड़े जवर्द्स्त प्रतिपादक थे। उनके saga देशमें कितनी ही 
सनातन घर्मसभाए' प्रतिष्ठित हुई थीं | | 
हरियाना प्रान्तमें जिन छोगोंने सती-धर्मके विपरीत विधवा- 
विवाह कर हिन्दू-समाजकी पवित्रताको नष्ट करना चाहा था, 
पश्चायती-संगठन द्वारा उनके उस दुस्साहसको तोड़ना मिश्रजी 
जैसे शक्तिशाली व्यक्तिका ही काम था। भिवानीकी धर्मसभाके 
आदि संस्थापक मिश्रजी ही थे। पुराने और नये भारत-धर्म-महा- 
मणडलके नेताओंमें आप मुख्य थे। महामरडलको विधि-वद्ध 
करानेमें मिश्रजीने जो अविराम परिश्रम किया था, उसे आज 
TABS चाहे भूछ जाय, किन्तु सनातन-धर्मी संसार सदा 
स्मरण रखेगा। उस समय महामरडलका एक पान भी सिश्रजी- 
की सम्मति विना नहीं eat था। ead और ब्राह्मण जातिके 
प्रति लोगोंके उपेक्षाके भाव देख कर सं० १ ६६० में कलकत्तेमें 
मिश्रजीने अपने मित्र प० कन्हेयालालजी गोपालाचार्य, प० शाभू- 
._ रामजी पुजारी, प० भूराळाळजी मिश्च, Yo बालमुकुन्द्जी पुजारी 
To केदारनाथजी वाचलिया, To उमाशङ्करजी वेद्पाठी, qo 
रामद्यालुजी मिश्र, प० श्रीनारायणजी वैद्य, qo बालसुकुन्द्जी 
वयय SS हीरालालजी शर्मा और qo रामचन्द्रजी जोशी प्रमुख 
उत्साह दिलाकर “कलकत्ता-्राझण-सभाएकी स्थापना 
१२ 
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करायो थी | श्रीमान दर्भगानरेश सर रमेश्वरसिंह वहादुरको 


उसके स्थायी सभापतिका पद्‌ दे दिया गया था। कलकत्ता- 
ब्राह्मण-सभा द्वारा समय समयपर अनेक धार्मिक और 
सामाजिक सुधारके कार्य सम्पन्न हुए हैं। यह सभा अव तक 
प० कन्दैयालाळजी गोपाळाचार्यके उत्साहसे स्वर्गीय मिश्रजीको. 
स्मारक स्वरूप वनी हुई है । 
उपाधि-त्याग । 

मिश्रजी वड़े साद्गी-पसन्द्‌ थे | आङम्बरसे उन्हें घृणा थी । 
उपाथि-प्रदानका उस समय वड़ा दौर-दौरा था। मिश्रजीको 
भी उनके स्वरूपानुरूप भारत-धर्म-महामण्डल, वङ्ालकी विद्युध- 
जननी सभा, वस्वई प्रान्तकी सनातन-धर्म-परिषद्‌ आदि संस्थाओं 
तथा जगद्गुरु ्रीमच्छङ्कराचार्य प्रभृति महाचुभावोने कितनी ही 
चार विविध उपाधियां प्रदान करनी चाहीं। किन्तु उपाधियों 


और स्वर्ण-पदकोंका प्रलोभन क्या मिश्रजी जेसे कतंव्य-निष्ठ 
. सजनकों अपनी ओर खींच सकता था ? जव जब अवसर आया, 
तब तब उन्होंने उपाधिको अस्वीकार कर दिया । मिश्रजीका 
` सिद्धान्त था कि “सोपाधिक जीवनसे निरुपाधिक जीवन बहुत 


उत्तम हे ” 
समाज-सुधार । 
उन्नतिके मेदानमें पिछड़ी हुई सुप्तप्राय मारवाड़ी जातिको 
र्दे 
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जगानेका आरस्ममें जो उद्योग हुआ था, उसमें सिश्रजीका पूरा 
हाथ था उन्होंने मारवाड़ी-समाजको खमकाया था कि “याळ- 
विवाह और बृद्ध-विवाह तुम्हारे सर्वनाराके सूळ हैं । Peete 
अग्छीळ-सीठने गाना बहुत छुरा है। वेश्योंकी स्लियोंका ब्राह्म 
णियोंसे पार्वोमे मेंहदी लगवाना महा-पाप है। सारी saai 
विद्या-प्रचार पर अचळम्वित हैं ।” moat मारचा ड़ियोंके कोति- 
स्तम्भ श्रीचिशुद्धानन्द्‌-सरर्वती-विद्यालयकी स्थापनाके इतिहासमें 
व्याख्यान-वाचस्पति To दीनद्याळुजी शर्माके साथ साथ स्वर्गीय 
qo माधवप्रसादजी मिश्र एवं ato वालमुकुन्दञजी गुप्त--इस 
युगल-मूतिंका नाम-कीर्तन न करना बड़ी भारी अकृतज्ञता है । 
मारवाड़ी जातिके सुधारको इच्छासे मिश्रजीने प्रसिद्ध मारवाड़ी 
कवि एवं लेखक स्वर्गवासी ato शिवचन्द्रजी अरतिया और राम 
| प्रेसके अध्यक्ष वा० रामलाल नेमानीजीको उत्साह दिला कर 
वेश्योपकारक नामका एक सचित्र मासिक पत्र निकलवाया था, 
जिसका सम्पादन भरतियाजी करने लगे थे | किन्तु दो महीने वाद 
ही उसके सम्पादनका भार भी मिश्रजीको लेना पड़ा। वेश्योप- 
कारक किस श्रे णीका पत्र बन गया था; यह वतानेको आवश्यकता 
नहीं । मिश्रजीके लेख जादूकासा असर करते थे । सिश्रजीकी 
कविता चित्तमें चुम जाती थी । स्वगीय aro ज्ञानीरामजी ag- 
TER वा TE, बा० रडुलाळजी पोद्दार, 
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Gio रुडमछजी गोएनका, Alo रामकुमारजी जालान, स्वर्गोय 
Gio राधाकृष्ण टीवड़ेवाल, स्व० बा० रामलाळजी नेमानी, To 
भूरालालजी मिश्र, प० शस्भूरामजी पुजारी, To सी० एल० शर्मा 
प्रथति मिश्रजीके शक्तिशाली हाथ थे, जो कलकत्तेमे समाज 


_ सुधारका काम करनेमें निरन्तर चलते रहते थे । 


राजनेतिक आन्दोसनमें भाग | 


Go माधवप्रसादजीको धार्मिक और सामाजिक जीवनमें 
BATA साथ शाक्ति-सञ्चार करनेके लिये ही भगवानने चरण 
नहीं किया था, किन्तु राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करना भी उनका 


` त्रत था । इसलिये देशकी राजनेतिक स्थितिपर वह पूरा ध्यान 


रखते थे और राष्ट्रीय कामोमें वड़े प्रेम तथा उत्साइके साथ योग 
देते थे। amas सिद्ध-हस्त लेखक स्वनाम-धन्य खगंवासी 
Go सखाराम गणेश देउस्करजीने ted छत्रपति शिवाजीके 
उत्सचकी aia डालनेका जो प्रशास्य प्रयत्न किया था, उसमे 


` मिश्रजीने वड़ा भाग लिया था। दो वार भारतकी प्रकृति-पुञ्जके 


हृदयराज्यके महाराज लोकमान्य तिळक कलकत्ते पधारे ओर | 

दोनों हो वार मिश्रजीके उद्योगसे उनके स्वागतका अनुष्ठान 

ससमारोह सम्पन्न हुआ | मिश्रजीकी झपासे ही पहले पहल बड़े- 

बाजार निवासियाँको तेईसवों कांग्रेसके अवसरपर पधारे हुए 

कई एक राजनैतिक नेताओंके देश-दशा-सूचक व्याख्यान सुननेका 
| १५ 
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सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसके सिवा देशके अन्य राजनेतिक 
कार्यो में भी वह परोक्ष या अपरोक्ष रूपसे भाग लेते रहते थे । 
साहित्य-सेवा । 
मिश्रजीके साहित्य-सस्वन्धी जीवनकी आलोचना करनेके 
लिये जिस योग्यताकी आवश्यकता है, में अपनेमें उसका अभाव 
. देखता हूं और यदि जेसे तेसे साहस कर अपनी वुद्धिके ag- 
i सार कुछ जोड़ तोड़ मिलाऊं भी तो 'संक्षिप्तता' की परिधि सुरे 
` विस्तृतिकी ओर वढ़नेसे रोकती है। इसलिये मैं पाठकोंको 
यहां उनकी साहित्य सेवाका परिचय मात्र दे देना चाहता zt 
मिश्रजी संस्छृतके जेसे मार्मिक विद्वान्‌ थे, वैसे ही हिन्दीके सर्वो- 
त्कृष्ट चिन्ताशील लेखक और प्रतिमा-सम्पन्न कवि थे | मिश्रजी- 
की गद्य-रचनाका खारस्य यदि किसीकों लेना हो, तो वह कृपाकर 
'विशुद्ध चरितावळी' को एक वार पढ़ जायं। भाव और भाषा- 
पर मिश्रजीका कितना अधिकार था, इसका उन्हें अच्छी तरह 
पता चळ जायगा । . मिश्रजीके मौलिकता-पूर्ण लेखों और मर्म- 
स्पशो भाव-पूर्ण कचिताओंमें सजीवता रहती थी | क्या धार्मिक, 
क्या राजनेतिक -और क्या सामाजिक-जितना भी गद्य-पद्या- 
त्मक साहित्य मिथजीकी लेखनीसे निकला, वह विशेषतासे शून्य 
नहीं है। मिश्रजीकी स्सृति-शक्ति विलक्षण थी। उसीके वळसे 
शन्द-सस्पदु-शाळी शास्त्रांके अवतरण, संसारके प्रसिद्ध इतिहास- 
१६ | 
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कारोंके वाक्य और भारतीय अन्य भाषाओंके साहित्यका विषय 
उनकी वाणीपर विराजमान था और इसलिये वह अपने आलोच्य - 
विषयका प्रमाणोंकी पुट देकर ऐसे विशद भावसे स्पष्टीकरण 
करते थे कि बस, उसके सम्बन्धमें फिर कोई वात जिज्ञा- 
साके लिये रह नहीं जाती । मिश्रजीने काशीके लहरी प्रेसके 
मालिक चन्द्रकान्ताके लेखक स्वर्गवासी बाबू देवकीनन्दनजी 
खत्रीकी सहायतासे अपनी सस्पादकतामें सन्‌ १६०० fo में 
'खुदशंन! नामक मासिकपत्र निकाळा था और senda 
वेश्योपकारक । ये दोनों ही पत्र हिन्दी-साहित्यकी शोभाके 
सस्वद्ध क थे ! इसके सिवा प्रयागके तत्सामयिक पत्र TIR, 
प्रयाग-समाचार, वम्वईके श्रीवेंकटेश्वर-समाचार, कलकत्तेक्े 
भारतमित्र और हिन्दी-वडुवासी प्रश्ति पत्रोंमें मिश्रजीके लेख 
ओर ' कविताए' छपती रहती थीं | Ronde आपके प्रयसे 
एक हिन्दी-साहित्य-सभा भी स्थापित हुई थी, जिसके सभापति 
बनाये गये थे ag फूलचन्दुजी हलुचासिया और मन्त्री बाबू 
शिवचन्द्रजी भरतिया । कोषाध्यक्ष ato तुलारामजी गोएनका 
नियत हुए थे । श्रीयुक्त ato रूड़महजी गोएनकाके भव्य भवनमें 
इस सभाकी वेठकें होती थीं। हिन्दी-साहित्य-सभाका कितना 
प्रभाव-विस्तार हो गया था, इसका अनुमान केवळ इसीसे किया 
जा सकता है कि परिडतवर गोविन्द्नारायणजी मिश्र जैसे 
हिन्दी-साहित्यके महारथी विद्वान्‌ उसके अधिवेशनांमे विविध 
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विषयोंपर गम्भीर-गवेषणा-पूर्ण निवन्ध पाठ करते थे । | 
. मिश्रजीकी रचनाओमें विशुद्ध चरितावळी ( प्रथम भाग), | 
भारतीय दर्शन (अपूर्ण), परमहंस रामकृष्णुकी जीवनी और उपदेश, _ 
सम्राट्‌ विक्रमादित्य, हमारी सप्तपुरी, आदि कितने ही प्रकाशित | 
और अप्रकाशित ग्रन्थ हैं। इसके अतिरिक्त Go सखारामगणेश | 
देउस्करजी-ळिखित जिस दिशेर कथा” ने niae 
बङ्गालको आत्म-वोध कराया,उसका पणिडत. अमृतलालजी चक्र- 
वत्तोके साथ मिलकर उन्होंने हिन्दी अनुवाद भी देशकी ata’ के 
नामसे प्रकाशित कराया था | उस पुस्तकों वस्वईके श्रीवेङुटेश्दर- _ 
प्रेसाध्यक्ष सेठ खेमराजजीने छापकर अपने पत्रके उपहारमें दिया 
था ओर मिश्रजीने अपने परमानुरागी मित्र ato फलचन्द्जी हलु 
वासियाको उसका समर्पण किया था | छोटे छोटे गल्प लिखनेमें 
भी मिश्रजीकी कल्पना कमाल थी। दयाका फळ, मनकी चञ्च- | 
लता, लड़कीकी TEL, विश्वासका फल, सत्यका फल, दयालु . 
मिथिलेश, आदि इसके उदाहरण हैं। मिश्रजीकी बिखरी हुई 
पद्यरचना यदि एकत्र की जाय तो हिन्दीमें एक सर्वोपयोगी 
सामयिक चीज तेयार हो जाय | धार्मिक राजनैतिक और सामा: 
जिक सभी विषयोंपर उनके भाव-पूर्ण पद्य है | | 


तीथे-याला । | 
मिश्रजीका हृदय हिन्दुत्वके भावोंसे भरपूर था। उनकी | 
i 
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शारत्र-चचनोंमें आस्था और अतएव तीर्थ-दर्शनमें पूण भक्ति थी । 
वह भक्ति करते थे अन्तःकरणके भावोंसे प्रेरित होकर । उन्होंने 
ती्थ-याचा की थी, किन्तु अपनी भ्रमण-शीळता चरितार्थ करनेके 
लिये नहीं । ख-कल्याण-खाधनकी कामना ही उनकी तीर्थ-बात्रा- 
का उद्देश्य था । हिन्दुओंके चारों धामोंमें श्रीवद्रीनारायणच्छो 
यात्रा मागेकी विकटताके कारण बड़ी कठिन समभ्टी जाती = | 
परन्तु मिश्रजी महाराज wo १६५४ में श्रीवदरांनारायणजीके 
दर्शन भी कर आये थे। इसके अनन्तर सं० १६६ ३ में sem 
श्रीमातचरणोके साथ जगन्नाथपुरी, सेतुवन्धरामेश्वर sk 
छारकाकी यात्रा की थी। उनकी वह यात्रा विशेष ड gaang 
हुई थी। उस यात्रामें श्रीयुक्त बा० वलदेवदासजी हलवासिदा, 
राय वहादुर विश्वेश्वरछालजी हलुवासिया, वा seas 
हलुबासिया ato गजानन्दजी हलुवासिया और वेच-पद्धानद 
To भूराळाळजी मिश्र आदिका सङ्ग होनेसे एक drinks 
मण्डली चन गयी थी । यह समूह जहां जहां पडु चा, वहां इहा 
सभा बुळायी गयी, उपदेशा-पूर्ण व्याख्यान हुए और राय दहाइर 

चिश्वेशवरळाळजी हळुवचासियाकी उदारतासे ae RAIA 
जत्कारका पुण्य भी अजन किया गया। प्रयाग, ater १. 
काशी, मथुरा और बृन्दावन तो भिश्षजीके एक प्रकारे घर शे 
बने हुए थे | 
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मित्र-मण्डली । 
मिश्रजीके समान श्रात-वत्सल भाई ओर प्रीति-शील मित्र 
संसारमें दुर्लभ हैं। जो पक वार उनसे मिल लेता था, वही 
उनका अनुगत मित्र बन जाता था। वास्तवमें वह “उदार 
: चरितानान्तु वसुधेव कुटुम्बकम”के उदाहरण थे। मिश्रजीके 
भिन्न भिन्न कार्य-कषेत्रोके मित्र भी भिन्न भिन्न थे। जिनमें उनके 


TEAM थे To शम्भूरामजी पुजारी, वा० फूलचन्द्जी हलु- 


वासिया और बा० ज्ञानीरामजी हळुवासिया | दुःखका विषय है 
कि Mo peagi और ao ज्ञानीरामजी भी आज संसारमें 
नहीं हैं। मिश्रजीके धार्मिक झेत्रके मित्रोंकी ओर दृष्टि पसारी 
जाय तो सबसे पहले श्रीमारतधर्म-महामणए्डलके संस्थापक 
व्याख्यान-चाचरुपति To दीनदयाळुजी शर्मा दिखायी देते . ह । 
यद्यपि मिश्रजीका आगे चलकर पणिडितजीसे सिद्धान्तोंमें 
मत-भेद्‌ हो गया था, किन्तु यह वात अस्वीकार नहों की जा 
सकती कि मिश्रजीने परिडत दीनद्याळजीकी अधिनायकतामें 
ही धर्मके कार्य-क्षेत्रमें प्रवेश किया था | इस AR अन्य मित्रों 
सहायकों और साथियोंमें साहित्याचार्य॑ qo अस्बिकादत्तजी 
व्यास ( काशी ), विद्या-चारिधि प० ज्वालाप्रसादजी मिश्र ( मुरा- 
दावाद्‌ ), To शद्भूरदाजी शास्त्री पदे ( बस्बई ), qo रामचन्द्रजी 
वेदान्ती ( दिल्ली ), प० गणेशदत्तजी शास्री चिद्या निधि (कन्नोज), 
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प० गोविन्द्रामजी शास्त्री ( बरेली ); To ; ननन्‍्द्किशोरदेव शर्मा 
( SAAT ), प० मुकुन्द्देव शर्मा ( मथुरा ), To देचद्त्तजी शर्मा 
( भिवानी ), प० उमाशङ्करजी वेद्पाठी (कलकत्ता), To वनमाळी- 
_ दृत्तजी शास्त्री ( अमृतसर ), To वालसुकुन्द्‌ जुकाळियां (पंजाब), 

वा० चरदाकान्त लाहिड़ी (दीवान फरीद कोट), प० गोपीनाथजी : 
( लाहोर ), जोषी यावा माधवळाळ ( मथुरा ), ठाकुर साहब | 
गोपालसिंहजी राठौर (खरवा) ate तुळापतिसिंह (aam), To 
महाराजनारायण शिवपुरी ( वनारस ), go दामोदर शास्त्री 
( मथुरा), To श्चीङृष्णजी शास्त्री ( पटियाला ), go कन्हैयाळाळ- 
जी गोपाळाचार्य ( कलकत्ता ), Go भुराळाळजी मिश्र (कलकत्ता) 
गोसामिवर्य श्रीदेवकीनन्द्नाचार्यजी महाराज ( बस्बई ), 
श्रीखामी ज्ञानानन्द्जी महाराज ( चनारस ) और घर्मरत्न सेठ 
खेमराजजी श्रीवेंकरेश्वर प्रेसाध्यक्ष mah नाम सुख्यतः 
उल्लेखनीय हैं। रायवहादुर वा० जालिमसिंहजी पोस्टमास्टर 
जनरल राज्य .गवालियर और फेजावाद्के वकील ato बलदेव- 
प्रसाद्जी मिश्रजीके अनुरक्त भक्त थे। श्रीमान्‌ दर्भगानरेश महा- 
राज सर रमेश्वर सिंह बहादुर धर्म सम्बन्धी प्रायः सभी काया - 
में मि्जीका परामर्श लिया करते थे। ब्रह्मपद-लीन खामी राम- 
तीथंजी महाराजका आपसे प्रगाढ स्नेह था। उनके संन्यास 
ग्रहणके विषयमें मिश्रजीने 'युचा सन्यासी” शीर्षक एक बडी 
प्रभावोत्पादक कविताकी रचना की थी। वह कविता उनके 
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प्रख्यात मासिक पत्र सुदर्शनमें प्रकाशित हुई थी। इसके 
अतिरिक्त काशीको विभूति परमपदारूढ़ श्रीखामी विशुद्धानन्द्जी 
महाराजकी मिश्रजी पर विशेष अनुकम्पा थी | श्री शारदा-पीठके 
श्री जगदगुरु श्री मच्छट्टराचार्य श्रीमन्माधव तीर्थजी महाराज | 
भी आप पर कृपा रखते थे | उधर मिश्रजीके साहित्य-सेवी मित्रोमे | 
. जिनसे उनका विशेष स्नेह-सस्वन्ध था, स्वगीय प० वालछष्णजी | 
भट्ट, ख० प० दुंगांप्रसादजी मिश्र, प० गोविन्द्नारायणजी मिश्र, 
चा० बालमुकुन्दजी UA, To चन्द्रधरज्ी शर्मा गुलेरी,बा० देवकी- 
नन्द्जी खत्री, वा० राधाळष्णदासजी, प० राधाचरणजी गोस्वामी, 
प° मधुसूदनजी गोखामी, प० अमृतलालजी चक्रवर्ती, To SM- 
रामजी मेहता; Go किशोरीलाळजी गोस्वामी, स्वर्गीय ato 
शिवचन्द्रजी भरतिया, प० द्वारकाप्रसाद्जी चतुर्वेदी, qo जग- 
नाथप्रसादजी JH, प० शिवबिहारीलाळजी बाजपेयी, स्व० 
प० प्रभुदयाळजी पारडे य, Ao हरिकृष्णजी जौहर, मिस्टर 
जेन वेद्य, To सुन्शी समर्थदानजी, eo प० सखाराम गणेश 
देउस्कर, प० विष्णुदत्तजी शर्मा flo ए० aro मैथिलीशरणजी | 
W, विद्यावाचस्पति प० अप्पाशास्त्री, और परिडत सोमनाथजी । 
साडलणडी इत्यादिकी गणना की जा सकती है। उक्त सभी 
सज्ञनोंसे मिश्रजीका गहरा अनुराग था । साहित्यिक विवादको 
लेकर प० महावीर प्रसादजी द्विवेदी और कविचर qo श्रीधरजी | 
पाठकसे भी आपका पत्राचार खूब हुआ था। इसके अतिरिक्त _ 
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भिवानी-निवासी परमोत्साही भिषग्रल प० रामरूपजी पुजारी 
मिश्रजीके aet थे और Go काशीनाथजी उपाध्याय आज्ञानु- 
वर्तो शिष्य । उपाध्यायजी यात्रामें भी प्रायः मिश्रजीके साथ ही 


रहते थे । 


देहावसान 

सं० १६६४ के चेत्रमासकी चतुर्थीको केवळ ३५ वर्षकी अव- 
स्थामें मिश्रजीने अपनी इह-लीळा संवरण की | भिवानीमें उस 
समय प्लेग फेला हुआ था । मिश्रजी तेईसवो कांग्रेस और 
भारतधर्म महामएडलके अधिवेशनोंको देखकर उस समय 
भिदानी गये इए थे। जव फु गका जन-संहारकारी स्वरूप 
अधिक विकराळ हुआ, तव आप अपने ङुटुम्बको साथ ले 
कू'गड़ चळे गये। कूंगड़ मिवानीसे १२ कोस है। वहां जाने 
पर चार दिन वाद्‌ ही मिश्रजी पर Hast ज्वरका आक्रमण 
हुआ | चह ज्वर ही सान्निपातिक रूप धारणकर उनके शरी- 
'रान्तका कारण बन गया । प्रलापमें भी मिश्रजी अपने देश और 
धर्मकी दीन दशाको न भूले | देशाके उद्धारका स्मरणकर वह 
तव तक उष्ण श्वास छोड़ते रहे, जव तक कि उनके चे ओजपूर्ण 
नेत्रजो कभी किसीसे नहीं झपते थे, सदाके लिये ara न हो गये | 


सन्तान | 


` प० माधवप्रसादजी अपने पीछे एक सहारा छोड़ गये थे, 
ae 
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NEE 
जिसको देख कर समस्त परिवारने अपने दुःखके आवेशको रोक | 
लिया था। “आत्मा घे जायते पुत्रः”के अनुसार पुत्र पिताकी 
आत्मा होता है। मिश्रजीके मित्रोंने भी उनके पुत्र शिवकुमार 
पर अपनी आशाओंको स्थापित किया । शिवकुमारकी अवस्था 
उस समय केवल १२ वर्षकी थी | मिश्रजीकी वृद्धा माता शिव- 
कुमारको देखकर जीने लगी । मिश्रजीकी वेधन्य-दुःख-द्ग्धा 
धर्मपल्तीने पुत्रकी ओर निहार कर चित्तको सान्त्वना दी | Rra- 
कुमार भी पिताका उपयुक्त पुत्र होनेके लक्षण प्रकट कर लोगोंको ._ 
चकित करने लगा | मिश्रजीके कनिष्ट सहोद्र go राधाकृष्ण | 
जीने अपने प्राण-प्रिय शिवकुमारको शिक्षित चनानेका पूरा 
प्रबन्ध कर द्या था। १६ वर्षकी अवस्थामें पटियाला राज्यके 
डाकृर भी परिडत जयदयालुसिंद्दजीकी कन्यासे सन्‌ १६ ११ में 
शिवङुमारका विवाह हुआ और उसके चर्ष भर वाद्‌ द्विरागमन । 
शिवङुमारकी इढ़ताःपूर्ण तेजखिता एवं योम्यतामें qo माधवः 
SSSR प्रतिविस्ब दिखायी देने लगा | मिश्रजीके परिवारमें | 
ST Sera वायु बहने लगा | शिवकुमारको देखकर लोग पुराने | 
दुःखको भूल गये | किन्तु यह सव कुटिल काळको सह्य न 


' हुआ। चेत्र शुक्ला १४ सं १७७१ को शिवकुमार अपने कुटम्वको 


> शोक-सागरमें डुबा कर चल वसा | इस बञ्रपातसे मिश्र- 
= परिवारकी सभी आशाओं पर पानी फिर गया | प० राधा- 
ष्ण मिश्रजीकी आंखोंके सामने घोर अन्धकार छा गया ! 
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Go माधवप्रसाद्जीका निधन-संवाद देशमें विजळीकी भांति 
फेल गया था । देशने इस शोकाघातको वड़े खेदके साथ सहन 
किया | उस दुःखदायक घटनाको आज १२ वर्ष बीत गये | उस 
समय मिश्रजीके साहित्य-सेची मित्र, संवाद-पत्रोंमें उनका गुण- 
कीर्तन कर शान्त हो गये | देशकी सनातन-धर्म-सभाए' अपने 
विशेष अधिवेशनोंमें शोक-सूचक प्रस्ताव पास कर चुप हो गयीं ! 
लोकमान्य तिलक,माननीय माळचीयजी आदि देश-पूज्य नेताओंने 
मिश्रजीके शोक-संतत्त-परिवारके पास समवेदना-सूचक पत्र भेज 
कर अपना कर्तव्य पूरा कर द्या । इस प्रकार दो तीन मासके 
भीतर ही यह सब डु नियांदारीकी रस्में पूरी हो गयो | 

जिस भारतधर्म-महामण्डलके लिये मिश्रजीने अपने आपको 
उत्सर्ग कर दिया था; नहीं कहा जा सकता, उसने उनकी स्मा- 
रक-रक्षाके लिये कौन सा प्रयल् किया? किन्तु यह खुना गया 
था कि जिस कलकत्तेके श्रीविशुद्धानन्द-सरखती-विद्यालयको 


स्थापनामें मिश्रजीकी कलमने बड़ा भारी काम किया था, उसकी 


कमिटीने विद्यालय-भवनमें उनका एक तेल-चित्र रखना निश्चित 

किया हे | धन कुवेर मारवाड़ी सञ्जनों द्वारा संगठित विद्यालय 

कमिटी तो बारह वर्षमें भी अपने स्वीकृत प्रस्तावको कार्यमें 

परिणत न कर सकी, किन्तु मिश्रजीके कुछ साधारण खितिके 
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Go मुरलीघरजी शर्मा मुख्य थे, कलकत्तेके द्वार पर सलकियामें 
मिश्रजीके स्मारकमें श्री माधव मिश्र-संस्छृत-हिन्दी पाठशाला 
स्थापित कर दी। मिश्रजीके अनन्य प्रेमी aro तुळारामजी गोए- 
नका Wo गुलाबरायजी पोद्दार एवं ato रामचन्द्रजीके साथ 
' साथ प्रायः सभी सलकिया-निचासियोंकी सहायता ही वेद- 
पाठीजीके SMA हुए इस अङ्करको हरा-भरा रखनेमें समर्थ हुई | 
अङ्रसे ही पोधा होता है और पौधेसे महावृक्ष । मिश्रजीका 


एक बड़ा उत्तम आदर्श खड़ा कर रहे हैं। इससे केवल मिश्रजीकी 
R 
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लोग सदेव छतक्षताके साथ स्मरण करते रहेंगे, जो इस 
शुभानुष्ठानमें भाग लेंगे) . ' 
उपसंहार 

उपसंहारमें में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मिश्र- 
जीका नश्वर शरीर यद्यपि आज इस संसारमें नहीं हैं। तथापि 
चह जो देश और धर्मका काम कर गये हैं,उसक Teale चिरकाल 
. तक वनी रहेगी । मिश्रजीका गद्य-पद्यात्मक साहित्य जब तक 
रहेगा, तब तक उनके नामको कोई भूल नहीं सकता । मिश्रजीका 
साहित्य उनकी विमल कीर्तिका द्योतक है और जिसकी कौति है 
वह अमर है। क्योंकि 


“कोतियेस्य स जीवति’ 
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अमान 


सहायकका परिचय | 
en 
जवका हम प्रसङ्ग छेड़ते हैं, वह समय अनुमान साठ-सत्तर 
वर्ष पीछे जा चुका । अबका भारतवर्ष, तवके भारतवर्षसे बहुत 
दूर हर गया है। उस समयके पुरातन और शान्ति-सुखमय 
चित्रको इस समयकी नवीन भावनाओं और अशान्त प्राणोंसे 
पहचानना कठिन है। 
काळचक्रका एक पहिया घूम गया था और उसके साथ ही 
प्रतापी सम्राट्‌ विक्रमादित्यकी डुर्देव-हता उन्नीसचीं सदी, छिन्न 
भिन्न और विपदु-संकुल भारतवर्षके घरू कलहोंसे व्याकुळ दो, 
नवागत विलायती Manas अनजांचे हाथोंमें, Hen स्थोतमें 
बहते हुए भारतवर्षके भाग्यकी डोर देकर, उंढे सांस ले चुकी 
थी | वीसवीं AAA आतेही पुराने रृत्योंसे कस्पित नाममात्रकी 
सुगळ-वाद्शाहीको धक्का देकर, वृटेनकी अधीश्वरी महारानी 
विकोरियाके कर्मचारि-मण्डलके अधिकारांके नये भार समूचे _ 
भारतवर्षकी कुवड़ी कमरपर लाद दिये थे। एसे विप्लवके 
समय मदोद्धत पुराने अधिकारियोंके अधःपतनसे नवीन प्रभुआंने 
मा कुरू घन-जन-यौचन-गर्च, हरति निमेषात्‌ कालः सर्वमू”--इस 
प्रवोधवाणीका अर्थ समकनेकी चेष्टा की या नहों,सो तो सचंद्पां- 
पहारी भगवान जानें, किन्तु भारतवर्ष इसका अर्थ समझनेसे पहले: 
ही शस्त्र-सन्यासकी दीक्षा ले चुका था | 
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उस शस्त्र-सन्यास या विनाश; परिवर्तन या विप्तुवके युगर्मे 
भी चीर-जननी दोखावाटी और हरियाना प्रान्त सोभाग्यशाली थे 
कि वे अपनी चतुस्सीमाके भीतर सुखको सहनाई सुन रहे थे। 
उनके Adin कष्टोपार्जित धान्य, सेनिक घुड़सवारोंके धोड़ोंके 
Gua कुचले नहीं जाते थे। बीसवीं खदीके आरम्भ कालमें तो 
धीरे धीरे सारे भारतवर्षकी सुख-शान्तिकी sam साथ इस' 
प्रान्तमें चाणिज्य-व्ययसाय भी बढ़ने लगा | 

आने जानेके मागोंको निर्विघ्न देखकर, राजपूतानाफे चे 
धनिक पुरुष, जो पिछली सदीमें सुगल-राज्य-कालके प्रतिदिनके. 
उपद्रवोंसे घबराकर हिन्दू-रियांसतोंमें ही रहना, मङ्कल-जनक 
समझते थे--अब क्रमशः राजस्थानकी सीमासे वाहर पेर रखने 
लगे थे। यद्यपि बड़ाल और वस्बईकी खाड़ीके तरों तक पहुं- 
चनेमें उनके लिये कोई रुकावट नहीं रह गयी थी, किन्तु जीचनके 
उपयोगो सभी साधनोंके वहीं पर सुलभ होनेसे, उस समये 
सभी पुरुष--इपा धनी और क्या निर्धन, तृष्णाके गुलाम वनकर 
श हा ! धन ओर हा ! अन्न करते हुए रेलों और जहाजोंकी यातना 
सहकर सारी ठुनियांका चक्कर लगानेके आदी नहीं हुए थे | उस 
समय उनके यहां घरमें ही सव कुछ था। | 

आमोंमें सरळ-हृद्य खस्थ किसान, खेतांमें प्रचुर तृण, भंडारों- 
में अपरिमित अन्न, गोशालाओंमें हृष्ट पुष्ट wa, उनके स्तनोमें 
अग्टृत-समान दुग्ध, मुदा ओर चौपाड़ोंमें अस्सी अस्सी वर्षके 
बूढ़े, घरोंमें सती स्त्रियें और आज्ञाकारी पुत्र, शरीरोंमें बळ-परा- 
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क्रम, जीचनमें पूर्ण आयु और हृदयमें धर्मके जाग्रत भाव थे । पर 
आज ? आज हमारे अतीत जीवनके साक्षी सर्वदशी काळ भगः 
चान्‌ हमसे पूछते हैं कि चीसवीं सदीके ससद्ध, सुसभ्य और 
गर्वोन्नत मोटर-मोहन मारवाड्यो ! तुम्हारी जन्मभूमिकी चह 
सुर-वाञ्छित श्री किस क्रूर-कर्माने हरली ? हरियानेका असंख्येय 
गोवंश किस शेतानके पेरमें चला गया ? ? 
इसका उत्तर £--मूक-हृदयकी एक मम-स्परशी आहके सिवा 
इसका कोई उत्तर नहीं है । | 
जो हो, इसके अतिरिक्त जन्मभूमिका प्रेम भी उस समयके 
पुरुषोंकों दूर देशोंमें जानेसे रोकता था | जिसकी पवित्रता और 
मानकी रक्षाके लिये उनके वीर पितरोंने हृदयका रक्त देकर 
सदियों तक विदेशी आक्रमणकारियोंके हमळे सहन किये, 
हजार आवश्यकता होनेपर भी अपने जीवनकी लीलाक्षेत्र उस 
पितृभूमिके नगर ओर आमोको आजकलकी भांति चिरकालके 
लिये छोड़ना उन्हें असह्य था | 
शायद्‌ इसी कारण उस समयके राजपूतानेके वद्धिष्ण घना- . 
ब्य पुरुषोंने समीपवतों हरियानेके प्रसिद्ध नगर भिवानीके दूध- 
दही ओर जल-वायुसे आकृष्ट हो, उसीको अपने व्यवसायका 
मध्यकेन्द्र TATA था । भिवानी नगर, जो इस समय पंजावके 
जिले हिसारमें हे, उस समय क्रमशः महाराष्ट्रों, सिक्खों और 
Gate, दूजाना तथा झज्झरके नवाबोंकी क्षणिक अघीनताऑसे 
निकल कर अंग्रेजी गवर्नमेण्टके रोहतक जिलेका अंग वना हुआ 
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(७) 
था | Sa saat तक, पूर्वमें मिर्जापुर तथा दक्षिण और 
पश्चिममें समस्त UIAA उसके व्यापारका सम्बन्ध था। 
एशिया खरडके पश्चिमतरके सैयद बन्द्र पर जिस भांति योरप, 
अफ्रिका और एशिया इन सभी महाद्वीपोंके मजुष्योंकी अनोखी 
छरा दिखलाई पड़ती है, उसी भांति भिवानी भी उस समय राज- 
पूतानाके सब प्रान्तोंके मनुष्योंकी प्रदर्शनी माना जाता था । हरि- 
याना-शेखाचाटीकी सभ्यताका तो वह केन्द्र ही वन गया था। 
आज भी उसके हालू और Blas नामके दोनों विभागोंमें शेखा- 
चारी और हरियानेकी सभ्यताप' इस तरह मिलती नजर आ 
रही हैं, जिस तरह कि उसके सदर स्थान हिसारमें एन० डब्ल्यु 
और ची० ato एण्ड सी० आई रेलवे | जयपुर, जोधपुर, बीकानेर 
आदि रियासतोंका कोई विरला ही ऐसा शहर होगा, जिसका 
फार्म उस समय सिवानीमें न खुळा हो, कलकत्ते वम्वईके विय त- 
ज्वाला-प्रज्वलिंत और गगन-चुस्वी महलोंमें ललित-छीला परा- 
यण “वड़े बाबुआं"मेंसे बहुतेरोंके पिताने नहो तो दादाने एक 
दिन भाग्य-कसौरी भिवानीमें कडवे तेलके TAR पास Fs कर 
अपनी रोकड़-वहीके जमा-खचेके आंकड़े जोड़े थे। वहुतसे धन- 
कुवेर मारवाडियोंका भाग्यका जो लळाटन्तप सूर्य आज आकाश- 
के मध्यमें तप रहा है, उसका उद्य-गिरि परम्परा-सम्बन्धसे 
भिवानी ही है। किसी भी कारणसे क्यों न हो, जो लोग हरि- 
याना-शोखवारीके इस पुरातन ओर पवित्र सम्बन्धको yet या 
अपमानित करेगे, क्रोघ-कठोर इतिहासके अनिवार्य शापसे IA- 
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पाणि इन्द्र भी उनको नहीं चचा Maat | “संगच्छध्वम्‌, सम्व- 
द्ध्वम्‌ |” 

अस्तु । जब वर्षा ऋतुके सरोचरकी भांति, भिवानी नगर 
उक्त रीतिसे उन्नतिकी खोर अग्रसर हो रहा था, उस समय भारत- 
aud यद्यपि उस विषादमय युगका अन्त हो गया था, जिसमें 
gal, गुण्डों, शोहदों, बदमाशों और आततायियों द्वारा हमारी 
सती स्त्रियोपर, आराधनीय देव-प्रतिमाओंपर-पवित्र तीर्थो पर, 
अभेद्य दुगापर, रल-पूर्ण कोशॉपर, आचारपर, विचारपर मानपर 
तथा ज्ञानपर सदियोंसे सदियों तक बराबर आक्रमण होते TE | 
किन्तु विषादमय युगकी समाप्ति हो लेनेपर भी व्याधोंके जालसे 
निकल कर हाँपती हुई हरिणीके समान भय-विह्ृळ भारतवर्ष उस 
समय अपने भविष्यके लिये कुछ भी नहीं सोचने पाया था । 
भयंकर तूफानके बाद किसी वनस्थली या उद्यानको जो दशा 
होती है, यह देश भी ठीक चेसी ही स्थितिमें पहुंच गया था, 
ऐसे समयमें उन महाप्राण पुरुषोंकी आवश्यकता होती है, जो 
चतुर मालीकी तरह विशड़ी हुई दशाको सुधार सके। करु 
'णानिधि भगवान्‌ की अपार HATA दरियाना-शेखाचाटी प्रान्तको 
उस समय कुछेक पेसे ही वाञ्छनीय पुरुष मिल गये थे। 
उनमें से चारके नाम ळेखनीकी जिह्वापर सबसे पहले उपस्थित 
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z = लाडची ( हिसार) के महाप्रतापी परिडत मंगलदत्तजी 


चिड़ावाके महामना पणिडत तुळसीरामजी, HTS (हांसी) के महा 
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विद्वान्‌ साधु निश्चलदासजी और भिवानीके तेजखी पण्डित जय- 
रामदासजे| 
qea मंगळद्त्तजी तथा परिडत तुळसीरामजीके कार्यो की 
यदि नवद्वीपके महाप्रभु चेतन्यदेच और नित्यानन्दे कायो के 
साथ तुलना को जाय तो साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि 
साधु निश्चळदासजी और परित जयरामदाखजी इन sida 
वासुदेव सार्वभौम और रघुनन्दन भट्ट थे, साधु निश्चलदासजीने 
ही फिरसे इन प्रान्तोंमें हिन्दू दर्शनका प्रचार किया था । उन्होंने 
विचार-सागर ओर वृत्ति-प्रभाकर नामक अपने उपादेय दार्शनिक 
waa जैसे अपूर्व पारिडत्य, असाधारण विचार-घुद्धि और 
अनन्य साधारण विश्लेषण शक्तिका परिचय दिया है, उसे देख 
कर विस्मित होना पड़ता है। उन्होंने हिन्दी भाषामें इन दोनों 
पुस्तकोंकी रचना उस समय की थी, जब सुधरी इई हिन्दीके 
जन्मदाता भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रजीका उद्य भी नहीं हुआ था 
और सत्यार्थप्रकाशके निर्माता खामी cast इस देशापर 
द्या भी नहीं करने पाये थे। परिडत जयरामदासजी चाहे रघ- 
चन्दन भइकी तरह समाज-शासनके लिये कोई ग्रन्थ नहीं चना 
गये, परन्तु उनकी बाँधी हुई सामाजिक मर्यादा हरियानेमें आज- 
तक अचल हे । उनके तेज, प्रभाव और त्यागकी बातें हरियानेके 
आम अभीतक भूले नहीं हैं। हरियानेमें उनके द्वारा. पुराणोंका 
ग्रचार ओर वेष्णवताका संचार हुआ | परिडत मंगलद्त्तजी और 
परिडत तुलसीरामजीने ही अज्ञान-मूर्छित शेखाबाटी प्रान्तको 
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उस समय AMAT । उन्होंने ही चेदिक-संस्कार-हीन और त्रा- 
त्यता-वधिर मरुदेशीय लोगोंके सठियाये हुए कानोंमें वेदवाणीके 
मधुर खर पहुंचाये। समाजके सव प्रकारके लोगोंमें सदुधर्म 
शिक्षाको फेळानेके लिये, क्या नागरिक और क्या ग्रामीण, सवको 
थोड़े aga धर्मफे सिद्धान्त समझानेके लिये उक्त दोनों महापुरुषोंने 
शेखावाटी आदि प्रान्तोंमें वारवार भ्रमण at | उनका त्याग 
वौद्ध सम्राट्‌ अशोकके समयके वौद्ध साधुओं जेखा था, पर उप- 
देश-शेळी थी शंकर-सम्प्रदायके सन्यासियों जेखी। उपदेश- 
यात्राओंमें जहां चे सेकड़ों छात्रोंके साथ ठहरते थे, वहां उस 
समय यही प्रतीत होता था कि मानो प्राचीन BATH कोई कुलपति 
महर्षि अपने आश्रमको यहां ले आये È | 
उक्त महा पुरुषोंकी चतुव्यं ह मूर्ति हम लोगोंको उच्च भावों- 
का जो महादान दे गयी हे, उसको स्पष्ट करनेके लिये आज यहां 
स्थान नहीं है। उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, यह भी 
आगामी सन्तान विचार करेगी । किन्तु जो कुछ भी वे कर गये, 
उसमें उनकी प्रतिभाका संचय हे और समाज-संचाळनका परि- 
चय है । ब्राह्मणके उच्च आद्शका चिकाश है ओर उनके महात्याग 
और परोपकार-परायणताका प्रकाश है. । ये लोग ऐसे मौनयुगमें 
हुए जव कि प्रसिद्धिके लटके ऐसोसियेटेड प्रेस तथा समाचार- 
पत्रोंकी सृष्टि नहीं हुई थी | इसीलिये कुलांगनाओंके सौन्द्य्यंकी 
तरह उनकी कीर्तिकी चर्चा हरियाना-शोखाचाटीकी प्राचीरोंके 
भीतर ही रह गयी और यदि सस्ती प्रखिद्धिके वर्तमान युगमें भी 
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चे होते तो क्या यह सम्भव था कि आजकलके ढकोसलेवाज 
'महात्माओ? की तरह वे ढोंगकी ढोलकी गलेमें छूटकाकर उस 
पर अपनी कोरी बड़ाईकी तान अपने ही हाथों लगाते ? जो हो, 
वतेमान समयका इतिहास-विमुख मारवाड़ी समाज चाहे इन्हें 


. भूल गाया हो, किन्तु विद्या और बुद्धिमें, चरित्रमें और मानसिक 


qed, त्यागमें और लोक-हितमें, अपने समयके चे मारवाड़ी 
जातिमें प्रधान पुरुष हो गये हैं। मारवाड़ी समुदायमें जो सारे 
देशभरसे विलक्षण azar और मधुरता, आस्तिकता और दान- 
वीरता द्वष्टि-गोचर हो रही है, इस नूतन युगका आरस्म उन्होके 
हाथों हुआ था । जवतक मारवाड़ी जातिमें इन उत्तम गुणोंका 
युग बना रहेगा, तवतक इतिहासकी आलोचनाके समय हमारी 
भविष्य सन्तान, इनके नाम और कीर्तिकों नहीं भूल सकेगी | 


भूलनेसे अकृतज्ञताकी कळुषित नदी उन्हे ST मारेगी । भगवान, 


ऐसा न कर | 

उक्त परिडत-मणडलीके उपदेशोंसे हरियाना-शेखाबारीके चार 
बेश्य-परिवार विशेष रूपसे प्रभावान्वित हुए थे। रामगढ़का 
पोद्दार-परिवार, लक्ष्मणगढ्के गनेड़ीवाले, भिवानीका रूपरामवंश 
ओर हलवासियाकुळ । जिसका फल यह निकला कि पोद्दार- 
परिवारके पुंगवपुरुष सेठ गुरुसहायमलछजी अपने पुण्यके. 
बसे मारवाड़ी-समाजके समाज-पति (सरपंच) बनाये गये, 
लक्ष्मणगढ़के गनेड़ीवालोंने उस समयके प्रधान. 'दिशावर? हेदरा- 
चादमें केवळ चाणिज्यके ही नहीं, किन्तु अपनी धार्मिकताके भी 
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( ६ ) 
अभिमानास्पद्‌ AVS सूसा नदीके सुसलमान-बहुल तटपर आरो- 
पित किये थे। रूपरामचंशके अवतंस और पर दुःख-कातर लाला 
नन्द्रामजी भिवानीके बिना ताजके राजा कहलाये | हलूवासिया- 
कुलके सम्वन्धमें विशेष चर्चा करनी है | 
हलवासिया-वंशके चन्द्रमाकी पहली स्पृहणीय कला लाला 
यसुनादासजी जब उदी प्रमान थे, उस समय हरियानेमें--विदोष 
कर उसके केन्द्र नगर भिवानीमें, परिडत जयरामदासजीके पा- 
रिडित्यकी धाक पड़ी हुई थी। वे कुरुक्षेत्रसे गम्भीर शास्त्र-ज्ञान, 
द्क्षिण-हैद्रावादसे सम्मान और श्रीवेष्णवधर्मका सन्देश तथा 
भगवानके BIT त्राह्मयोचित त्याग ओर तेजस्विता लेकर 
भिवानी पहुंचे थे। वे पुराण-शासत्रफे मध्र और ara 
Tian प्रचारके लिये वड़े सचेए थे। इसकी सिद्धिके लिये वे सौ 
विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकी श्रीमदुभागवतका अध्यापन करानेको संकल्प 
कर चुके थे और लाला नन्द्रामजीके पुत्रों द्वारा अष्टादशपुराण 
तथा धरमशास्त्रॉका संग्रह करा रहे थे, ऐसे मनोहर समयमें 
जिज्ञासु लाला यसुनादासजी सदुपदेशकी प्राप्तिके लिये उनकी 
सेवामें उपस्थित हुए । इस शुभ-मिलनका यह सुन्दर परिणाम 
निकला कि चेष्णवधमके अमोघ चीज लाला यमुनादासजीके 
हृदयक्षेत्र में TNT गये | 
उक्त पण्डितजीकी आज्ञा पा वे श्रीचेष्णवधमंमें दीक्षित हुए 

ओर वृन्दावन-श्रीरंग-मन्दिरके आचार्य श्रीरंगदेशिक स्वामीसे 
उनका सम्वन्ध स्थापित हुआ | अपने समयमें वे पहले चेश्य थे 
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जो संस्कृत भाषाके अच्छे ज्ञाता होनेके साथ श्रीमदभागवत, 
रामायण आदि सदु ग्रन्थोंका Agta पाठ Rusa कर लिया 
करते थे। हरियानेमें श्रीवेष्णव घर्मके वे मेररएड थे। उनके 
लिये केवळ इतना कह देना पर्य्याप्त नहीं होगा कि उन्होने स्थानीय 
श्रीरंग-मन्द्रिका चेभव वढ़ाया, भूतपुरी और श्रीरंगक्षेतरमें निजके 
भवन चनाये, उनमें क्षेत्र लगाये एवम्‌ प्रत्येक अतिथि श्रीवैष्णवको 
चे आमान्न ओर एक रुपया विदाईमें दिया करते थे किन्तु यह 
कह देना उचित होगा कि उनका ध्यान, उनका ज्ञान, उनका 
अभिमान ओर उनके प्राण-किस्वहुना उनका जो कुछ भी था-वह 
सव केवळ चेण्णवधर्मके लिये था। पश्चिमी ढंगके साम्यचादकी 
शुष्क शंख-ध्वनिके होहलेमें जिन्हें वेष्णवघर्मके मधुर खर अरुचि- 
कर प्रतीत होते हैं, ऐसे डुलमुळ-यकीन पुरुष चाहे प्राचीन 
समयके Set धार्मिक पुरुषको चक्र gfe देखें, किन्तु लाला 
यसुनादासजी जेसे पुरुषोंकी जीवन कथाएं--हम लोगोंके एक युग- 
कौ इतिहास-कथाप' कही जा सकती हैं। अंग्रेजी शिक्षा और 
सम्यताके थप्पड़ोंक्री मारसे हमारी जिन्द्गीके चेहरे पर कहां कहां 
भले बुरे दाग पड़ गये हैं-यह सब अच्छी तरह जाननेके लिये हमें 
पुराकालके कट्टर धार्मिक पुरुखाओंके जीवनकी गाथाओंके ad- 
णका सहारा लेना चाहिये। इस बातकी आवश्यकता भी आ पड़ी 
है। क्योंकि, हमारी जातिमें अब नतन QA युग आनेवाला 
है। इस युगके जो लोग हमारे प्राचीन आदो पर खङ्ग हस्त हों, 
चे प्रहारसे पहले यह सोचें कि इनका निर्माण क्यों हुआ था। 
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एक ओर वात है। उस समयके पुरुषोंका धार्मिक 
जीवन, जिन quia संगठित होता था, अब उन सब गुणोंका 
अत्यन्ताभाव होता जा रहा है। अपने धमकी तरफदारीके 
fa चह fife, वह तेजखिता, वह त्याग, चह तत्म- 
यता, चह खरांपन और चह स्वाधीनता अब कहां? जिन 
Win प्रभावसे उनका जीवन प्रदीप्त था, उन सब शुणोंकी पुट 
दिये विना इस anak शिथिल समाजमें, वह geal, वह तेजी 
आ नहीं सकती | इसलिये प्राचीन पुरुषोंके चरित्रको समझनेकी 
Aur करनी चाहिये। समझ लेनेसे, वह तेज, चह करारापन 
ओर अपने धर्मके लिये सर्वस्व-त्यागके चे भाव, फिर हममें जाग 
सकते हे | इस समयका घर्म-हीन और शिथिल समाज चाहे 
उन्हें भूल सकता है | विळासके MEA, पराई सभ्यताके कुसंगसे, 
चह चाहे उनकी धर्म-प्राणताकी महिमाको नहीं समझ सकता Et, 
किन्तु नास्तिकताकी ऐसी घटाटोपमयी अंधेरी रात्रियां आयंगी, 
जिनमें वेसे धार्मिक चन्द्रमाओंके विना एक समय रुदन करना 
पड़ेगा | चेसे रूदनकी ध्वनि जल्दीसे सुनाई पड़े--इसी दुराशाने 
प्रसंगे इतनी वात कहा दी है। प्रकत मनुसरामः | 

उक्त लाला यमुनादासजीके . पांच प्राणोंकी तरह पांच पुत्र 
हुए। waa कनिष्ट दो पुत्र--लाला परमेश्वरीदास ओर नारा- 
यणदासका जीवन उन पुष्पों जेसा हुआ, जो खिळनेसे पहले ही 
सुरझा जाते हैं । 

तीसरे पुत्र लाला द्वारकादासजी भी--कानपुरके व्यवसाय- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १२) 


WAN AA बड़ा पा लेनेपर भी, उम्र बड़ी नहीं पा सके । उनके 

विनयशील पुत्र श्रीयुत गजानन कलकत्तेमें बोरेके व्यवसायी हैं | 
चोथे पुत्र लाला वलदेवदासजी आजकल कळकत्तेमें व्यापार 

करते हैं। बड़े मिलनसार, स्पष्ट-भाषी और धार्मिक पुरुष हैं । 

. पांचवें पुत्र छाछा जानकीदासजी थे। चे सव भाइयोंमे 
केवल अवस्थासे ही नहीं-शुणोंसे भी ज्येष्ठ थे। वड़े उदार 
ओर धीर पुरुष थे। उनके स्थिर-प्रकाश नेत्र कितनी ही वार 
सजल तो हुप, किन्तु किसी रोग या शोकसे नहीं--केचल पर- 
दुःख-कातर से | वे पराये asi पड़ते थे, पर किसी लौकिक 
खार्थके लिये नहीं-केवल नर-रूपी नारायणकी पूजाके लिये | 
उनके दानकी सूची अखवारांमें न छपकर विपदु-अस्तोंकें उपकार- 
शीतल हृदयों पर अंकित हुई । चे पर्वतारोहीकी तरह सदा ऊपर- 
को ओर दृष्टि रखते थे। अपने व्यापार-सस्चन्धी वड़े aris 
साथ, जव चे निजाम साहवसे मिलने हैद्राबाद पहुंचे, तब कुटिल 
कारने भी वहींपर पहुंचकर, चालीस वर्षकी अवस्थामें ही उन्हें . 
कीर्तिरोष कर दिया | उनकी आत्माकी बे उच्च आकांक्षाए' और 


` महत्‌ मनोरथ जो उस समय हैद्राबादकी सूसानदीके तटकी 


चायुमें विळीन हो गये थे, आज उनकी पुत्र-नामक दूसरी 


आत्माके द्वारा गंगा-तरकी वायुमें पूर्ण हो रहे हैं। उनके समयके 
चे पुरुष, जो अवतक जीवित हों, देखें कि “पुत्रेण जयते लोकान? 


यह्‌ वाक्य सच्चा है या नहीं ? 
इन्हीं लाळा जानकीदासजीके ज्येष्ठ पुत्र राययहादुर लाला 
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विश्वेश्वरछालजी हळुवासिया हे, जिनका चित्र इन परिचयात्मक 
थंक्तियासे पूर्व दिया गया है | पिताके चेकुण्डचासके are इनकी 
अवस्था चोद्ह वर्षकी थी, जव कि ये कळकत्ते पहुंचे। इनके 
अनुज श्रीयुत मोतीकाल तो सिफ पांच ही महीनोंके थे। इनकी 
हिन्दी, संस्छत और अंग्रेजीकी व्यवहारोपयुक्त शिक्षा भिचानीमें 
घरपर ही हो चुकी dt) कलकत्ते पहुंचकर अल्पकाळ हमें 
इन्होंने वाजारोंमें अपना प्रभाव जमा लिया | इस समय ये मार- 
वाड़ी समाजके उन उन्नतिशील Raita पक है, जिन्होंने 
स्वयम्‌ अपने भाग्यका निर्माण किया है | आप जूट, चीनी, कपड़ा, 
नमक, आदिका व्यवसाय करते हैं और धानकल, dona, 
चेंकटेशवर Tag toa प्रेस, दोखिन्द्री केनेळ चॅक तथा वेडुटेश्वर 
कारन मिल अस्वृतसरके अध्यक्ष हैं | 

आप HSH प्रायः सभी मारवाड़ी संस्थाओंके पोषक हे] 
मारवाड़ी THES छव, सनातन धर्म्मांवलस्बिनी अग्रवाल सभा 
ओर कळलकत्तेके मारवाड़ी समाजकी प्रधान सभा मारवाड़ी 
एसोसियेशनके प्रेसीडेंट रह चुके El कलकत्तेका हिन्दूऊब, 
जिसका कि बड़े वाजारकी दूषित वायुने यचपनमें ही प्राणान्त 
कर द्या, इनके हाथोंसे खुला था और मरकर भी अमर होनेवाळे 
“ कळकत्ता-समाचार ” का प्रथम अङ आपके ही हाथसे 
'निकळा था। 

आपने हवड़ेमें अनाथोके लिये अपने पिताके नामपर “जानकी 
दास हास्पिटळ” नामका एक खेराती अस्पताल खोळ रखा हे | 
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भिवानीमें हळुवासिया औषधालय और डुवराजपुरमें डाकृरखाना 
SESI और योग्य डाक्रोंकी रेखदेखमें आपकी ओरसे चलते हैं] 
कळकत्त में श्रीगङ्गाके तटपर अच्छी छागतसे एक श्राद्ध-घार 
आपने वनवा दिया है और सलकियामें एक जनाना घाट वनवाने 
वाले हैं। इसके अतिरिक्त भुवनेश्वर साक्षी गोपाळ, जगन्नाथपुरी 
ओर ध्रीवृन्दाबनमें एक एक धर्मशाळा बन रही है। आरस्भकी 
दोनों धर्मशालाए' तो तैयारही हो गयी I 
चतुर गवनंमेर्ट भी आप पर प्रसन्न है । प्रसन्नताके ये चिन्ह 
है--राय वहादुरकी पद्वीसे आप अलंछत हैं, हवड़ाके जनरल 
हास्पिटल तथा गोवराके कोढ़ी अस्पताळकी कमेटियोके सद्स्य 
हैं। देहळी द्रवारपर तथा एक अन्य अवसरपर वायसरायसे 
= a हैं, एवम्‌ आप अनुज समेत हवड़ाके आनरेरी मज्ञि- 
यह सच है कि किसी संस्थाको अपने कोमल कर कमर्लो- 
से खोळ देना या उसका प्रेसीडेंट वन बेठना--इस धन-पूजाके 
युगमें किसी धनिकके लिये कठिन बात नही है। और धर्मशाला, 
ओषधालय तथा घारोंको बनाकर खड़े कर देना भी पातया 
चरित्रमे कोई नया समाचार नहीं | रही सरकारके कृपा-कटाक्षों- 
के कथा सो भारतवर्षे वे दिन चळे गये जव सिप THATS 
eal ee गोरच-भाजन माना जाता था। किन्तु 
ca ade = असाधारणताएं हैं, जिन्हे साधार- 
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आप कोटीपति होनेपर भी आडस्बर-शून्य हैं, “पुष्प-करण्ड” 
sarii और “प्रवाहणक” Alecia मालिक होनेपर भी सच्चरित्र 
हैं; “बड़े बाबू” होने पर भी बड़े वाजारके Weare’ खिलाड़ी- 
के कुटिलनीतिमय तारोंपर नाचनेचाळी कठयुतली नहीं हे | मार- 
वाड़ी हैं पर भीरु नहीं हैं, राज-वलभ रायवहाडुर हैं, पर तिलक- 
पूजा-पराड्सुख नहीं हैं। परम श्रीवेष्णव हैं पर शिवार्चन-द्वेषी: 
नहों & । 
मारवाड़ियोंकी शोचनीय भोरुतासे लाभ उठानेवाळे कल- 
कते के मछुचाचाजारी मुसलमान गुण्डोके उपद्रवके समय आपने 
एक सेनिक पुरुषकी तरह डटकर भय-पूर्ण स्थानोंसे कितने ही 
मारवाड़ी परिवारोंका उद्धार किया था | कुछ मारवाड़ी नव- 
युवकोंकी निष्कारण नजरवन्दीके समय जव खराज्यवादी 
“स्वामीजी”के सत्यार्थप्रकाशकी नित्य कथा सुननेवाले “सरपः्यो” 
ने भी नजरवन्दोंके शरणाथों वन्धुओंक लिये अपने दरवाजे चन्द्‌ 
कर “यःपलायति सजीचति” का मन्त्र पाठ आरस्भ कर दिया था, 
तब अंधेरी रात्रिके भ्र व नक्षत्री तरह ये ही एक पथ-प्रदर्शक 
रह गये थे, जिन्होंने दळन्दा हाउसमें विपन्न नवयुवकोंसे मिल-. 
कर शुस्सेल अफसरोंको वस्तुस्थिति समकानेकी चेष्टाकी थी | 
द्या-द्रिद्र राजपुरुषोंने इनके परामरशंसे लाभ नहीं उठाया, यह. 
उनके अचिवेक-पूर्ण हठ और दुराग्रहकी बलिद्दारी है | इससे यही 
कहना पड़ता है, किन तो ये वेसे चतुर-चूड़ामणि रायचहादुरहे जो 
किसी चिज्ञानशाला या तृष्णा-ताडित सामयिक पुरोहित कुछ 
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ईहिन्द्री-पत्र सम्पादकोंकी भीखकी टोकरीमें दो चार टुकड़े डाळ 
कर या किरायेदार उपदेशक नामधारी भाटोंसे अपनी जरा जरा 
सी arin तासे पिटवाते हें । और न ऐसे दृब्बू रायबहादुर ही 
हैं. जो तिळकके ame इतना डरते हें कि जितना श्रीकृष्ण नाम- 
से कंस। यही कारण हे कि गत कलकत्ता कांग्रेसके समय, 
भारतके तिलक स्वराज्य .महामन्तके प्रदाता परमाचार्य, वेद- 
वेदान्त-ेत्ता श्रोत्रिय अतिथि ओर “ करुणावतारम्‌ संसार- 
खारम्‌” लोकमान्य वाळ गङ्गाधरकी कपूर आरती करते समय 
समयके धनी धोरियोंकी भ्रू कुटिके भयसे इन तुळापट्टीके तुळा- 
धारके हाथ कस्पित नहीं हुए । यद्यपि हवा वद्ळेगी पर इस 
समय जव कि राजनीति-चर्चाके नामसे कलकक्तेके मारवाड़ी 
रायबहादुरोंमें छप्पनका कहत पड़ रहा है, तच इतनीसी वातभी 
चर्चांका कुछ हक रखती है | 
इनकी Tha जब Roa श्रीगंगा-तीर पर श्राद्ध-घाट 
चन कर तैयार हो गया, तब यह प्रण्ण उठा कि इसका उद्घाटन 
उत्सव किसके द्वारा कराया जाय | TY क्यों उठा, इसका 
एक हेतु है। पहले समयके परमार्थों हिन्दू, धर्मस्थानोंको केवळ 
नर ओर नारायणकी प्रीतिके लिये बनवाते थे। इसीलिये 
मुगलोंके प्रचएड प्रतापके दिनोंमें भी उन्होंने धर्म-स्थानोंके Fed 
किसी बादशाह या उसके वायसराय नबावके द्वारा नहीं कराये 
पर गुलामीकी बहुत पुरानी वीमारीसे हमारी जातिके जीवनमें 
जो कमजोरी आयी थी, अब उसका यह He मिल रहा है कि 
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मन्दिर, घाट, धरमशाला और औषधालयोंका बनाना तबतक 
सफल नहों समझा जाता, Haan कि “ढळती फिरती छाया? 
के साथी भिन्न घर्मो राज-पुरुषोंकी पघारावनो वहां नहीं हो 
ळेती | अभी वह समय दूर है, कि हमारे देशके राजा-बाबू लोग 
ग्राम्य वधुओंकी तरह सरकारी तगमोंकी 'हमेळ' गळेमें लटका 
कर इतराना छोड़ F | जहां “मान्यो महान मदन मोहन मालवीयः” 
के हाथों मेकडोनल-हिन्दू Tee हाउस और मिण्टो पार्ककी 
स्थापना हो चुकी, जहां, उस दिन जाळन्धरके लाला सुन्शीरामजी 
ओर क्रमशः वकील, सम्पादक, Ferg, महात्मा, और गवर्नर 
की भूमिकाओंको छोड़ कर, अव सामी श्रद्धानन्दञजीकी सीमा 
तक पहुंच जानेवाळे, गुरुकुलके साहसी GAIA अपने आश्रा- 
ममें लाड चेम्सफोर्ड जेसे वायसरायकी मधुपर्क-पूजा करके 
ऋषियोंकी पवित्र भाषामें “अद्यमे and जन्म” कह दिया, उस 
देशके उपाधि लोळुप सेठ साइकार भी यदि भेड़ोंकी तरह एक 
ही अंधङ्ूपमें गिर पड़ें तो कौन आश्चर्यकी वात है? ऐसे सम- 
wa अनगिनत थेलियोंके अधिपति ये रायबहादुर भी यदि 
किसी सर माइकेल ओडायर या लार्ड चेम्सफोर्ड जैसे दयावता- 
रसे अपने नव-निर्मित घाटके पट खुळवा छेते तो कोई अनहोनी 
चात नहीं थी । किन्तु इनके पूर्व पुरयने उक्त घाटको श्रीसस्प्र- 
दायकी चिरपूजित कांचीकी wath अधीश्वर महामति पणिडत 
श्रीअनन्ताचार्यजीके ही भगवत्सेवा-पावन हाथोंसे पवित्र 
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इन्होंने दक्षिण यात्राके समय श्रीरामेश्‍बरजीकी पूजामें जो 
उदारता दिखलाई और इनके यहां नमंदेश्‍वरकी जिस श्रद्धा- 
भक्तिके साथ नित्य पूजा होती है, उससे उन ध्वजा-पालकी- 
थारी दिग्गज वष्णबोंको अपने हृदयकी संकीर्णता धो डाळनी 
चाहिये, जो काशीपुरीमें पहुंच कर भी विश्वनाथकी पूजासे 
पराङ्सुख रहते है और जो बदरिकाश्रम जानेपर भी केदार- 
नाथजीके दर्शनोंमें महापाप समभते हैं। वास्तवमें इनकी 
उदारताका' ही यह फल था कि कळकत्तेमें श्रीवैष्णणसस्मेलन 
अपूर्व समारोहसे हो गथा | श्रीरामानुजखामीके आविभार्चसे 
आज तककी श्रीवेष्णवताके इतिहासमें बह पहला स्मरणीय 
_ अवसर था, जिसमें घोर शाक्त बंगभूमिकी विघुधमण्डळीके दवारा 
एक श्रीवेष्णवाचार्यका इस प्रकार स्वागत हुआ, नहीं तो काशी 

धामकी अचाञ्छनीय घटना सबको याद है | 
इन्होंने भारतीय दुर्शन-शास्रके ळेखक खर्गीय मिश्रजीकेसाथ 
उनके ळोकान्तर-गमनसे कुछ ही पहले एक हिन्दी-देनिक समा- 
चारपत्र ओर उनकी ग्रन्थावळीके प्रकाशनके विचार वांधे घे । 
पहला तो नहीं, पर इतने दिनोंके वाद्‌ आज पिछला विचार. 
एकांशमें सफल हुआ चाहता है। इससे पहले वंगभाषासे श्री- 
रामाचुजाचार्यकी जीवनीका अनुवाद करा, उसके दो संस्करणोंको 
ये बिना मूल्य वितरण करते आये हैं। अब इनकी सहायतासे 
यह्‌ a “भारतीय दर्शन-शास्त्र” प्रकाशित होना आरर्भ हुआ है। 
लके एवजमे अन्तरात्माके ACH दयाय AS, हमारी, ada 
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हे कि यदि उन्होंने संसारके कुछ मनुष्योंकोी प्रसन्न होकर भौतिक 

सम्पत्तिके अधिपति बनाये हैं, तो वह उन्हें हृदयके SRNA 

सात्विक धनके भी अधिपति बना दे'। ताकि थे fades 

WA WMA, मुगल-सप्नाटोंके अंग्रेजाधिकृत किलोंसे और वाजिद्‌ 

अलिशाह तथा“जगत्‌ सेठोंके”के शून्य भवनोंसे कमळाके चंचला- 

पनको जानकर माता सरस्वतीके व्यास, वाल्मीकि आदि-सेवित 

सदनमें अर्घ्य लेकर उपस्थित हों ।-- 

सदा न काहकी रही, प्रीतमके गल बांह | 

ढळती ढलती ढल गयी, सब तरु-वन की छांह | 
—प्रकाशक | 


| 
| 
| 
| 
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नियम टिक नहीं सकता | २१ 
मनुष्यकी उच्चाभिलाषा ही ईश्वरको सिद्ध करती है २२ 
अपनी अपूर्णताका भान ही किसी एक, नित्य 
और पूर्ण वस्तुको सिद्ध करता है २६ 
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agent वृत्तियोंको परिमितसे अपरिमितमें 
पहुंच कर ही शान्ति मिलती है 

जगतूकी प्रयोज्यता और परतन्त्रता ही प्रयोजक 
और स्वतन्त्र ईश्वरको सिद्ध करती है 

यह जगत्‌ अभाव रूप नहीं है 

इस सष्टिके नियमोंका विचार करनेसे इसके 
कत्तांका भान हो जाता है 

मनुष्यमें दो प्रकारकी प्रवृत्तियोंका Farge 
संग्राम ओर उसकी शान्तिके उपाय 

वेदोंके मन्व-भागमें दर्शन 

भारतवर्षमें ही सबसे पहले दर्शन-शास्त्रकी उत्पत्ति हुई 

उपनिषदोंमें दर्शन 

सूत्र अ्रन्थोमे दर्शन 

बौद्ध-कालमें दर्शन 

मुसलमानी शासन-कालमें दशन ` 

भारतवर्षके दार्शनिकोंका मान 

भारतवर्षके दार्शनिक केसे थे? 

विश्व-चिद्याळ्याँमें दर्शन 

द्शान-शास्त्रके ग्रन्थोका मुद्रण 

सच-दुर्शन-संग्रद और उसके अनुवाद 

दुर्शनोंके विभाग 


$ 
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विषय . 
हमारे ग्रन्थकी सङ्न-शैली 
atin समन्वयकी वात 


इस ग्रन्थके अनुशीळनसे एक स्थूळ लाभ 
कृतज्ञता प्रकाशा 


भारतीय दर्शन-शाख्रकी उपक्रमणिकाकी अनुक्रमणिका 


हिन्दू-राज्यके समयकी शास्त्र-चचां 
शारत्र-ग्रन्थोंका विनाश 

सुसळमानोंके राज्य-समयकी अवस्था 
सम्राट्‌ अकवरके राज्य काळकी अवस्था 
वत्तेमान समंयकी अवस्था 


दूर्शन-शास्त्र क्या नीरस और कठिन है £--इस 
प्रचादकी समालोचना 


दर्शन-शास्त्रमें अद्भुत रस है 

द्शन-शासत्र कठिन है और उस काठिन्यका कारण 
कठिनताका चरम फल परिश्रमका आधिक्य है 
परिश्रमके अनुसार चस्तुका उत्कषांपकर्ष-चिचार 
परिश्रम वा कर्म AJAR स्वाभाविक धर्म है 

परिश्रम स्वाभाविक होने पर भी समाधि हो सकती है 
समाधि-कालमें आभ्यन्तरीण कर्म विलुप्त नहीं होते 
ज्ञान ओर मानसी क्रियाका भेद 


कमं करना मनुष्यका स्वाभाविक कमं होने पर भी-- 


Z 
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मुक्ति हो सकती है 
मनुष्य शब्दका अर्थ शरीर है, आत्मा नहीं 
आत्मा निष्क्रिय है 


` निष्किय होने पर भी आत्मा कर्मका फल भोगता = 


आत्माका कर्त्तव्य 

तत्त्व ज्ञानसे सञ्चित कर्मो'का बीज-भाव नाश होता है 
प्रवृत्ति ओर निवृत्तिका कारण 

परिश्रमकी उपकारिता 

दर्शन-शास्त्रके अनुशीलनकी आवश्यकता 

हमारे द्शन-शासत्र पर योरप वाळोंका मत 
नामरणक प्रणाली 

दशन शब्दकी व्याख्या 

एक देशसे संज्ञा वा नामका व्यवहार 

दशन शब्दकी व्याख्याके विषयमें माधवाचार्यका मत 
नेयायिकोंके मतमें यौगिक आदि चार प्रकारकी संज्ञाए 
अतिव्याप्ति और अच्याप्ति 
व्युत्पत्ति-निमित्त और प्रवृत्ति-निमित्त 
शक्ति और आधुनिक संकेत 

इस विषयमें शाकटायनका मत 

गाग्यंका मत 


. यास्कका मत 
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निरुक्तके अनुसार नामोंकी निर्व चन प्रणाली ee «** ३५ 
हिन्दू शब्द्की व्युत्पत्ति ० १०६ 
भिन्न भिन्न दर्शनोंके विशेष विशेष नाम और उनके कारण १११ 
दर्शन शास्त्रका प्रयोजन, उपकारिता और आवश्यकता ... ११५ 
दशेन-शास्त्रके विभाग ` १२५ 
आस्तिक और नास्तिक ° १२६ 
षड्दर्शन और उनके अवान्तर विभाग **' ° १२८ 
दर्शन-शास्त्रकी रचना प्रणाली --- ** १३० 
सूत्र ओर व्याख्याका परिचय ::- * १३१ 
_ सूत्रका लक्षण ० १३२ 
व्याख्याका लक्षण १३३ 
भाष्यका लक्षण १३४ 
वार्तिक लक्षण १३५ 
वार्तिककारकी स्वाधीनता और उसका दृष्टान्त १३६ 
स्थालीपुलाक न्याय १३८ 
श्रुतिसे विरोध न होने पर स्मृतिका प्रामाण्य १४६ 
प्रकरणका लक्षण १४८ 
नव्य नेयायिकोके व्याख्या कोशळका संक्षिप्त दृष्टान्त १४८ 
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(2) वर्तमान समयका विचार-स्वातन्त्रय.। 


इस समय विचार-खातन्त्रयकी बड़ी धूम है वर्तमान समय- 
के मञुष्यांको ated यह विशेषता जम गयी है कि किसी भी 
चातको अपने आप निश्चय करना, जहां तक वन सके, परम्परा- 
गत सिद्धान्तोंकी यथार्थताको शास्त्रीय और ताक्षिवक ARA 
परीक्षा करना ओर Sada केवळ न्याय-सिद्ध प्रमाणोंकी कसौटी 
पर खरी उतरी हुई वातको ही स्वीकार करना। सामाजिक 
राजनेतिक किम्वा धार्मिक आदि जितने माननीय विषय हैं, उनमेंसे 
aaa चिचारके द्वारा परीक्षा किये विना किसीको स्वीकार 
Red, आजकल HJAR विचार-शक्तिका अपमान समझा 
जाता है । सारांश यह है कि वर्तमान शिष्ट-समुदायमें जो कुछ 
भी अभिमानका विषय है, वह विचार-स्ातन्त्र य ही है। केवल 
इतना ही नहों, ` किन्छु विचार-खातन्त्र यके असिमानियोंकी उसके 
प्रति इतनी अधिक पूज्य बुद्धि बढ़ती जारही है कि उसके लिये 
वे अपने सर्चस्वको समर्पण करनेमें भी आनाकानी नहीं करते 
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हैं। समाज निन्दा करे, चाहे राज-सत्ता दवावे, किंवा दोनों ही 
शक्तियां चाहे जितनी कठिनाइयां उपस्थित करें, किन्तु जो सामा- 
जिक, राजनेतिक और धार्मिक बन्धन, विचार-स््रातन्त्रयके सिद्धा- 
न्तोंके प्रतिकूल दिखाई पड़े, उनके विनाश करनेके लिये धर्म-युद्ध 
करनेमें भी चिचार-स्वातन्त्र यके उपासक अपना गौरव मानते हैं । 
मनुष्य-बुद्धियोंके बदलते हुए स्वरूपकी सूच्मताकी तफ देखने पर 
यह वात किसीसे छिपी नहीं रह सकती । जो लोग तात्विक 
रीतिसे किसी भी विषयके कार्य-कारण-सस्वन्धको दू'ढ सकते 
हैं, वे इस विचार-खातन्त्र यफे कारणको भी सहज ही में जान 
सकते है । 
(२) इस विचार-स्वातन्त्रयके कारण | 

आजकलके विचार-खातन्त्र यके खरूपका आविर्भाव युरोपमें 
गत शताब्दीके आरम्भसे हुआ है, यद्यपि उसके कारणोंकी ` 
उत्पत्ति वहां गत चार शताब्दियोंसे होती आ रही है। se 
देशॉमें जीवनके निर्वाहके लिये अधिक साधनोंकी अपेक्षा होती 
है ओर साथ ही वे कष्ट-साध्य भी होते हैं। युरोपमें मनुष्योंकी 
संख्या जेसे TA बढ़ती जा रही है, वेसे aa हो जीवनके साधन 
भी दिनों दिन कष्ट-साध्य होते जा रहे हैं, ऐसे समयमें जीवनके 
निवाहके लिये aged प्रयल्-शीलताका बढ़ना उचित है। 
प्रयत्तका उपयोग, मनुष्यकी वृत्तियोंको चञ्चल करता है । सुखको 
सब चाहते हैं, यदपि gaged सुखकी विरोधी है, किन्तु 


वृत्तिके क्षोभकी शान्तिसे सुखकी प्रतीति होती है और साथ ही 
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किसी नूतनताको प्रासिसे पक प्रकारका संतोष मिळता है। इस 
लिये नूतनताकी प्राप्ति और उसके लिये चेष्टा करना आजकळके 
` मजष्योंकी प्रवृत्तिका एक मुख्य विषय हो गया है | इसी वातको 

दूसरे शब्दोंमें यों भी कह सकते हैं, कि स्वाभाविक सृष्टिमेंसे नये 
नये पदार्थों को ढू'ढ कर उनसे भिन्न भिन्न रचनाओंकी व्यवस्थाका 
जोगाड़ वांधकर उसको ATS रूपमें लेआना उस प्रकारके मनुष्योंका 
कतव्य हो गया है। जेसे जैसे नूतनताका आनन्द लेनेमें उनकी वृत्तियां 
बढ़ती जा रही हैं, वेखे वसे ही नूतनताके आविर्भावकी कलामें 
भी वे लोग अधिक अधिक प्रवीण होते जा रहे हे ॥ उनकी इस 
प्रचीणताका यह परिणाम निकला है कि वे जिन पदार्थो की aa- 
नताको खोजते है, उनमेंसे एकसे दूसरेको सम्पूर्ण रीतिसे यथा 
सस्सव पृथक्‌ करते हैं और पृथक्‌ किये हुए तत्वॉका हेतु पार 
पड़ सके ; इस प्रकारका योग करके उनकी. ओरसे अपनी खोज 
को उत्कर्ष दिया जाता है। इस प्रकारकी खोज और प्रवृत्तिका 
यह खभाव है कि वह पुरातनताकी प्रीतिको हिला देती है, इसी 
लिये इस प्रकारके मनुष्योंके Alia पुरातनता पर अश्रद्धा और 
नवीनता पर अनुराग deat जा रहा है। इसके अतिरिक्त 
छापाखानेके चिस्तारसे वतमान समयका साक्षर-ससुदाय दूसरोंके 
निश्चय ओर चचनों पर श्रद्धा रखने की आवश्यकता नहीं सम 
AAT ओर आदुर्श-हीन धर्म-शिक्षकोके परस्पर कलह और विवादने 
भी यहं भाच उत्पन्न कर दिया है कि परम्परागत किसी भी धर्म- 
संस्थाको बिना परीक्षाके नहीं मानना चाहिये | केवल यही नहीं 
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| किन्तु भिन्न भिन्न देशोंके साथमें व्यापार बढ़नेसे सुखके साधन 
घटते ओर कष्ट-साध्य होते जा रहे हैं। मनुष्योंकी वृत्ति-चञ्च- 
रताका अधिकतर भाग मानसिक और इन्द्रिय-विषयक आन- 
qin दू'ढनेमें लगा हुआ है। इस लिये इन कारणोंसे तत्त्व- 
शोधन-विद्या और साहित्य नये रूपमें बन रहे हैं। ऐसे समयमें 
अनुकरण करनेकी वृत्ति निकम्मी समझी जानेसे नये नये मार्ग 
दू ढनेके लिये खतन्त्रताकी आवश्यकता होनेसे उसका प्रचार 
बड रहा है। इन सब घटनाओंका सम्मिलित परिणाम यह हो 
रहा है कि विचार:स्वातन्त्र यकी सत्ता और उसके प्रतापको सबने 
सब तरह मान लिया हे | 
( ३ ) विचार-स्वातन्त्रय पहले भी था | 

` हमारा यह दावा नहों है कि विचार-स्वातन्त्रयके अविर्भावमें 
ऊपर कही हुई घटनाएं ही कारण हो सकती हैं और कोई कारण 
नहों हो सकते, किन्तु हमारे कथनका तात्पर्य इतना ही है कि 
युरोप और अमेरिकामें जो विचार-स्वातन्त्रय बढ़ता जा रहा 
हैतथा जिसका प्रभाव भारतवर्ष पर भी पड़ रहा है, उसके वर्तमान 
खरूपके उद्यमें ओर और कारणोंके सिवा ऊपर दिखाये हुए कारण 
भी प्रधान कहे ज्ञा सकते हैं। भारतवर्षमें भी विचार- 
स्वातन्त्रय-सत्ता प्राचीन कालसे चली आती है, यह 
माननाहा पड़ेगा | नहीं तो बौद्ध जेन आदि इतने दर्शनोंका सम्भव 
यहा असम्भव था | हा, हमारे यहांके चिंचार-स्वातन्त्रयके आवि- 
भांवके कारण भी दूसरे थे और यके! व॒चार-स्वातन्त्रय 
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का स्वरूप भी कुछ और ही था। आज कलके इस विचार 
स्वातन्त्रयको समाप्ति -सीमा क्या होगी और उसका परिणाम 
भी क्या होनेवाला है ? इस विषयको अविवेचित ही छोड़ कर 
हम यहां केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे यहांके 
विचार-स्वातन्त्रयका यह अर्थ नहीं था कि शङ्का तो करना 
सव चस्तुओंके सम्वन्धमें और मानना नहीं किसीको भी | दाशें- 
निक-प्रवर उद्यनाचार्य कहते हैं कि “व्याघातावधिराश का” 
अर्थात्‌ प्रवृत्तिका अघात नहीं हो, वहीं तक ही आशाका करनी 
चाहिये-इसळलिये उचित रीतिसे स्वतन्त्र विचार करना हानि-कारक 
नहीं हो सकता, प्रत्युत इस प्रकारकी चचाओंसे ही प्रत्येक तत्व- 
का निरूपण और निश्चय होता है । किन्तु इन चर्चांओंका फल 
होना चाहिये, तत्व-निणंय |. क्योंकि “वादे वादे जायते तत्व- 
बोधः” | प्रत्येक वाद्‌ और चचाँसे हंस की तरह नीरमेंसे क्षीर 
निकाल लेना ही हमारे यहांके विचार-स्वातत्रयका उदेश्य था | 

( ४ ) इस विचार-स्वातन्त्र्रसे क्या ईश्वर तथा घर्मके 

सम्वन्धमेभौ कुछ निश्चय कर सकते है? 

अच्छा तो इस विचार-स्वातन्त्रयसे हम ईश्वर और धर्म्मके 
सम्वन्धमें भी कुछ निश्चय कर सकते हैं ? आरम्भमें तो यह बात 
कठिन माळूम पड़ती है किन्तु साथही यह भी कठिनता पड़ती है 
_ कि ईश्वर और परलोकके सम्बन्धमें केवल अन्ध विश्वासका ही 
सहारा लेकर हम रह जायं ओर उनके सम्बन्धमें स्वतन्त्र विचार 
और तत्त्व-चर्चासे काम न ले' तो फिर शिष्टजनोंका यह वादय निर: 
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थंक हो जाता है कि area ही maa होता है। साथ ही 
वेदान्त आदि द्शनोंके प्रवर्तक ऋषियोंका परिश्रम भी जल-ताड़न- 
की तरह फालतू ही ठहरता है | यह सच है कि विचारके विषय 
Med पदार्थ ही हो सकते हैं, अप्राकृत पदार्थ नहीं | ईश्वर अप्रा- 
. त पदार्थ है, उसके सस्वन्धर्मे पदार्थ-विज्ञान और रसायन-- 

शास्त्रियॉकी प्रयोग-शालाएँ चुप हैं। परिमित और सापेक्ष 
बुद्धिसे निरपेक्ष ईश्वरका खरूप समझना कठिन है और यह भी 
ठीक दै कि धर्म केवल भ्रद्धाका ही विषय है | पदार्थ-विज्ञानः 
ओर रसायन-शास्त्रमे जिस पद्धतिसे तत्त्वका निर्णय किया जाता 
. है, उस पद्धति से धर्म तरका निर्णय Tel हो सकता, यह 
बात किसीसे अज्ञात नहीं है। परन्तु इससे यह नहीं कहा जा 
सकता कि मचुष्यका ज्ञान परिमित है और उससे प्राकृत पदार्थो 
की सीमासे वाहरका विषय ग्रहण न किया जा सकता ; नेत्र 
आदिक इन्द्रियां जिसको ग्रहण नहीं कर सकें वह वस्तु, मनु- 
. ष्यके ज्ञान की पडु'चसे दूर है और देश, काल आदिसे परि- 
च्छिन्न वस्तुओं की सीमा को अतिक्रमण करने वाळे विचारोंमें 
असमर्थ Ql यदि ऐसा कहा और माना जायगा तो aea- 
निर्णयके लिये परिश्रम करने वाले विद्वान, सूर्ख समझे जायँगे | 
केवळ इतना ही नही, किन्तु तत्त्व -निर्णयकी बात I-ET 
तरह केवळ कहने खुननेका ही विषय रह जायगी। यह ठीक है 
कि हजारों विचारकॉका परिश्रम इस विष्यमें निरर्थक गया है | 
AR देशके महा-महिम-शाली मनस्वी मनुष्योंका मन इस फलको 
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San लिये दौड़ा है, परन्तु वह भी थक कर वीच ही Ha लोट 
कर “नेति नेति” पुकार उठा है. । किन्तु इससे यह नहो कहा जा 
सकता कि किसीको तत्त्वकी प्राप्ति हुई ही नहीं | जगतके महा- 
` पुरुषोंका मन इस विषयको ओर आकर्षित होता रदा है, इसीसे 
इस विषयका महत्त्व सिद्ध होता है और यह निश्चय करना 
पड़ता है, कि फल-प्राप्ति अधिक कठिन होनेसे उसके लिये अधिक 

परिश्रमको भी आवश्यकता है। 
(९)र्म-विचारमे श्रद्धाक आवश्यकता | | 

धर्म-बिचार और धर्माचरणमें अद्धा तो मुख्य है. ही, परन्तु 

उसका स्वरूप समझना जरा कठिन है । कोई उपदेशक कह दे 
कि“सूईके नाकेमेंसे सात हाथी निकल गये और उनको पूंछ 
aa ही रह गयी”--इसकों खुन कर यदि कोई अक्षरशः सत्य 
मानळे और इसीका नाम श्रद्धा रखा जाय तो यह मनुष्यको 
चिचार-शक्ति और दृष्ट पदार्थके सहारेसे ARs पदार्थका ज्ञान- 
सस्पादन करनेवाली प्रमाठ-शक्ति, इन दोनोंका बड़ा भारी अप- 
मान कहा जायगा । यह विषय तो निर्विवाद है, कि विचारका 
फळ श्रद्धा ही होना चाहिये | प्राकृत विषयोंमें भी विचार- 
के द्वारा निश्चय कर लेने पर ही श्रद्धाफे आधार पर प्रबृत्ति होती 
है। अपने अथवा अपनी दृष्टिमें चिचार-सिद्ध किसी अन्य 
पुरुषको एक बार किसी विषयका निश्चय हो जाने पर फिर 
उस पर विचार करनेका प्रयोजन बाको नहों रह जाता है। हां, 
रेसे भी जगतमें कुछेक महापुरुष होते आये हैं; जिनको चस्तु- 
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मा्रमें व्यापक, अपरिसीम, अनन्त, अनवच्छिन्न, शुद्ध, ज्ञान- 
स्वरूप तत्त्वका साक्षात्‌ अनुभव हुआ है? उन्होंने ही-- 


“नेषा तर्केण मतिरापनेया” 


इत्यादि श्रुतिवाक्योंमें श्रद्धाको शुष्क तर्ककी अपेक्षा 
प्राधान्य दिया है। इसलिये ही शुरु और ईश्वरके प्रसादकी 
प्राप्ति आवश्यक मानी जाती है और इसी लिये ही 
नमस्कारादि स्तुति-रूप उपासनासे अपने इष्ट देचके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करना सप्रयोजन. ठहरता है। इस प्रकार- | 
के उपासना-परायण पहुंचे हुए मजुष्योंने सब देशोंमें और प्रत्येक 
समयमें मनुष्य-समाजके आद्र, मान, बुद्धि और भाव अपनी 
ओर खोंचे हैं। परन्तु साथ ही यह भी है कि इस प्रकारके 
मनुष्य संसारमें बहुत ही स्वल्प होते हे । | 

धर्माचार और .धर्म-विचारकी आवश्यकता प्रत्येक मनुष्यके 
लिये हैं, यह माना ज्ञाय तो जो विशेषता केवल कुछेक व्यक्तियोंमें 
हो, उसको. धर्म-तत्त्व-क्ञानका साधन मानना, एक प्रकारसे उचित 
जान नहीं पड़ता । यह ठीक है कि श्रद्धा और बहम वास्तवमें 
भिन्न है, परन्तु इन दोनोंके रूपमें इतना साम्य है कि दूसरोंकी 
दृष्टिमें किसी समय भ्रद्ाळु, बहमो और बहमी, श्रद्धालु जब 
जाते हैं। पर धर्म-तत्त्वका निश्चय समय पा कर केवल श्रद्धासे 
ही होता है, धर्माचायों के इस सिद्धान्तको छोड़ देनेसे किम्वा 
विचार-सिद्ध उपायोंसे जिन्होंने इस विषये सफलता पायी है, 
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उनके धर्म-तत्त्वके स्वरूप समझानेकी शेलीको मिथ्या मान, उसका 
त्याग करनेसे, केवल इतना ही नहीं होता है कि उसकी आव- 
श्यकता कम हो जातो हे प्रत्युत उसका ( श्रद्धाका ) अस्तित्व ही 
फिर निष्प्रयोजन मानना पड़ता है; जो कि किसी दशामें भी 
अभीष्ट नहीं है। यह बात अनुभव-सिद्ध है कि विचारसे निश्चित 
की हुई वस्तुमें ही श्रद्धा होती है और टिकती है। हां, यह ठीक 
है कि सव मनुष्य प्रत्येक चस्तुके सम्बन्धमें अपने विचारसे 
किसी अच्छे निश्चय पर पहु चनेमें असमर्थ होते हे । इसलिये 
प्रायः प्रत्येक मनुष्य अपने निम्चयकी यथार्थताको किसी अन्यसे 
परीक्षा कराना चाहा करता है। परन्तु प्रत्येक मनुष्यकी स्थिति, 
वृत्ति, स्वभाव आदिको देखकर मनुष्य-मात्रके लिये अभीए 
ania तत्त्व-ज्ञान समझानेके लिये, हरेक व्यक्तिके अनुकूल भिन्न 
भिन्न साधनोंकी योजना करने वाले आचायोको स्वीकार कर 
लेने पर ऊपर कही हुई NST नहीं ठहर सकती है । इस प्रकारके 
आचार्य किंवा महापुरुष थोड़े से हुए हैं। परन्तु उनके चिचा- 
रोका अनुशीलन और अनुसरण करना प्रत्येक विचारवान्‌ 
मनुष्यका कर्तव्य है, इसीका नाम श्रद्धा है। इसको यदम 

कहनेचाले स्वयं वहमी हैं | 

(५) घर्म-तलके जाननेकी आवश्यकता | 

निरूसन्देह यह प्रश्न हो सकता है कि धर्म-तत्त्वके जाननेकी 
आवश्यकता क्या है ? जिसके लिये सव जगह. मतमतान्तर चले 
हुए हैं, जिसके निश्चय करनेमें मनुष्यकी अगाध-बुद्धि वार बार 
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थक कर पश्चात्‌ पद्‌ हुई हे ओर जिसके लिये प्रय्न करनेवालों- 
को प्रत्यक्ष लौकिक सुखोंका त्याग करना पड़े, उसको आव- 
श्यकता ही क्या हे, इस प्रकारके प्रश्न, स्वतन्त्र विचार करने 
चालोंकी THe उठते हैं, ऐसी ame यद्‌ धर्म-तत्त्व सत्य है 
तो स्वतन्त्र विचारोंके साथ इन प्रश्नोंका उत्तर दे कर समाधान 
करना, एक प्रकारसे स्वतन्त्र चिचारका सम्मान बढ़ाना हे | 
'चिचारणीय विषय हे---धम की आवश्यकता | इस पर हम यह 
कहेंगे कि धम आवश्यक है, परन्तु इस आवश्यकताका यह 
तात्पयं नहीं है कि जिस तरह खान-पानादिफि विना age 
शरीर नहीं उहर सकता, उसी तरह धम -तस्त्वके विना भी वह 
नहीं उहरेगा | किन्तु असल बात यह है कि मनुष्यके मनुष्यत्वमें 
अर्थात्‌ उसके स्वभावमें थम -तत्व समाया हुआ है। मनुष्यकी, 

आत्मा प्रत्येक समय, परिमित और सापेक्षकी मर्यादाको - 
छोड़ कर अपरिमित और अनवच्छिन्न तत्वको WAR लिये 


. fear तद-रूप होनेके लिये साभिलाष रहती है और केवल 


अनन्त ब्रह्म तत्वके साथ जो उसका नित्य सम्बन्ध है, उसको 
जान छेने हीसे वह निरन्तर उच्च गतिको पा सकती है। यह 
विषय, विचार-पूर्वक सिद्ध हो जाने पर धम आवश्यक है, यह 
भी सिद्ध हो जाता है। केवल यही बात नहीं है कि -मनुष्यका 
परिमित ज्ञान, अपरिमित ईश्वरको पा सकता है, किन्तु यह भी 
सिद्धान्त हे कि मचुष्यका शान अपरिमित ब्रह्मसे अभिन्न है | इसी 
तरह केवळ इतना ही मान लेनेसे ठीक नहीं होता कि मनुष्यकी 
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भेद-वुद्धि दूर को जा सकती हे, किन्तु साथ ही यह भी मानना 
पड़ता है कि उसको दूर कर देना, मनुष्यके लिये अभीष्ट भो हे. 
और ऐसा मान लेना ही, घम की आवश्यकताको मान लेना; 
कहा जा सकता है। यदि दुःखका अत्यन्त उच्छेद और 
परमानन्दकी प्राप्ति मनुष्यके लिये अभीए और आवश्यक है, 

एवं धर्म -तत््वका अन्त्यतम परिणाम यही माता जाय, कि संसार- 
के सव दुःखोंसे सदाके लिये छूटना और सनातन परमानन्द्को 
पा लेना ; तो धर्म आवश्यक है, यह आपसे आप खीकार करना 
aga) जिस भांति gaa लिये नोतिका मार्ग अभीष्ट और 
आवश्यक है, उसी भांति अपरिमित केवळ शुद्ध बुद्ध स्वरूपको 
प्रासिके लिये मचुष्य-जीवनकी सब प्रकारकी इच्छाओंका पय्येच- 
सान कर देना अभीष्ट और आवश्यक है,--इस सिद्धान्तको मान 
लेना ही घर्मकी आवश्यकताको सिद्ध करता È | 


( ७ ) ईश्‍वर और जीवात्माकी सिद्धिक विना धर्म- 
विचार बन नहीं सकता 


अब यह वात रही कि, यदि पहले जीवात्माको सिद्ध कर 
दिया जाय तो उसका परमात्माके साथ योग बन सकता है ओर 
तभी घर्मकी आवश्यकता भी मानी जा सकती है। प्राचीन 
समयमें चार्वाकोंका और वर्तमान समयमें युरोपके जड़-वा द्योंका 
यह सिद्धान्त है कि जड़ परमाणुओंके एक प्रकारके योगसे ही 
जीवात्मा उत्पन्न होता है, वह कोई Wea शक्ति नदीं है । उन- 
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के इस सिद्धान्तकी ओर देखते हुए जीवात्माको जड़का परिणाम 
मानना पड़ेगा! ऐसी अवस्थामें उसका ईश्वरके साथमें योग 
नहों बन सकता और साथ ही ईश्वरके अस्तित्व माननेमें कोई 
कारण नहीं दिखलायी देता | जवतक विचारके द्वारा यह सिद्ध न 
कर द्या जाय कि जीवात्मा जड़का परिणाम नहों है और जब- 
तक शास्त्रीय और aan रीतिसे ईश्वरका अस्तित्व प्रतिपादन 
न कर दिया जाय, तब तक धर्मके सम्वन्धमें जो कुछ भी कहा 
जायगा, वह सभी मिथ्या मानना पड़ेगा। इसलिये इस स्थान 
पर जड़-वादियोंके सिद्धान्तोंकी परीक्षा करना और ईश्वरके 
अस्तित्वको सिद्ध करनेका प्रयत्न करना उचित जान पड़ता है | 
( ८ ) जड-वादी ओर ज्ञान-शक्ति. 

जड़-चादी कहते हैं कि वुद्धि-(ज्ञान-चेतन) शक्ति कोई स्वतन्त्र 
चीज़ नहों, यदि कुछ है तो वह जड़ परमाणुओंका एक भाँतिका 
व्यापार है। उष्मा, ( गर्मी ) प्रकाश, बिजली, चुम्बकत्व आदि 
fret भिन्न शक्तियाँ जिस भांति एक ही शक्तिके परिणाम हैं, 
उष्मा और प्रकाश जेसे परमाणुओंकी एक प्रकारकी गतिका नाम 
हे, वेसे ही बुद्धि-शक्ति भी है | जब कि, जड़-शास्त्रियोंके नियमोंसे 
जड़से भिन्न प्रतीत होते हुए उष्मा आदि पदार्थो'का उपपत्ति- 
के साथ खुलासा होसकता है, तब कोई कारण नहीं कि जड़- 
शास्त्रोंके नियमोंसे उसी भांति बुद्धि-शक्तिका भी उपपत्ति-पूर्वक 
स्पष्टी-करण नहीं हो सकेगा । जड़-वाद्योंकी मानी हुई शक्ति- 
के अनेक रुपान्तर हैं, उनके इस सिद्वान्तके आधारपर मलुष्यमें - 
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ज्ञान-सम्पादनके लिये वुद्धि-शक्ति जेसे जो कई एक तत्व देख 
पड़ते हैं, वे भी उसी शक्तिके रूपान्तर हैं, यह अनायास ही 
सिद्ध होजाता है। यान्त्रिक शक्तिको जेसे रासायनिक शक्तिमें 
वदलते हुए देखा जाता है, उसी तरह यान्त्रिक शक्ति किंवा रासा- 
यनिक शक्ति भी चेतनके रूपमें बदल जाती है, ऐसा माननेमें ओर 
इन्द्रिय-चोध, इच्छा, कल्पना-शक्ति, विचार-शक्ति आदि जीवात्मा 
केये सब घर्म भी चेतन रूपमें बदले हुए जड़के ही रूपान्तर हैं, 
यह भी मान लेनेमें कोई अड़चन नहीं है | 

इस तरह जड़-वाद्योंका यह सिद्धान्त है, कि शक्तिका मूल 
जड़में है और इस सिद्धान्तको मानते हुए भी-वे बुद्धि-तत्वको 
स्वीकार करते हैं। यदि स्वीकार नहीं करे तो उनका काम भी 
नही' चळ सकता । वुद्धि-शक्ति जड़ेमेंसे उत्पन्न हुई है, ऐसा 
माननेपर भी यह तो उनको स्वीकार करना ही पड़े गा कि बुद्धि- 
का कोई व्यापार भी है. अर्थात्‌ उस व्यापारके द्वारा ही इस 
प्रकारका ज्ञान होता है। इसपर यह प्रश्न उठता है कि चुद्धि 
प्रथम बनी या उसका व्यापार? यदि कहा जाय कि, उसके 
ब्यापारको हम पहले मानते हैं और पीछे उसोके द्वारा यह अचु- 
मान करते हैं, कि जड़मेंसे बुद्धि उत्पन्न हुई है, तो ऐसा कहना, 
नीचे माथा और ऊपर पांव कर खड रहनेके प्रयत्न के बराबर 
है। क्योंकि वाह्य पदार्थ अर्थात्‌ जड़ परमाणुओंका विचार 
केवळ उनकी वाह्यताको SRC नहीं होसकता । जो बुद्धिःशक्ति 
जड्‌-चादियोंके सिद्धान्तमें जड़ पदार्थमेसे उत्पन्न हुई मानीजाती 
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है, उस बुद्धि-शक्तिके. विना अन्य कोई पदार्थ वाह्य चिषयोंको 
अनुभव करनेमें समर्थ नही' होसकता । इस विषयमें उनमें भी 
किसीका मतभेद नही' है । जिन जड़-परमाणुओंका अस्तित्व 
माना जाता है और जिनका अस्तित्व देखनेमें आता हे और 
विचारका विषय है, उनका अनुभव वुद्धि-तत्त्वके विना असम्भव 
है। जो यह माना जायगा, कि बुद्धि -तत्व, जड़ परमाणओंसे 
उत्पन्न हुआ है तो जड़ परमाणुओंकी सिद्धि, वुद्धि-तत्त्वके a 
को छोड़कर किसी और रीतिसे करनी पड़ेगी और ऐसा करना 
अशक्य होगा | 

वाह्य विश्वको सत्य और ज्ञान-तत्वसे भिन्न मानना यह 
वात मनुष्यके स्वाभाविक अज्ञानका एक परिणाम है। यह 
स्वाभाविक अज्ञान कम हो सकता है और अन्तमें सर्वथा 
Rae हो सकता है, यह हमें MAR अनुभव वता रहा 
है | असंस्कृत--बुद्धि मनुष्यके विचारमें यह बात नहीं आती है | 
कि ये वाह्य पदार्थ मुझे “प्रतीत होते है” बह तो यह समकता 
है कि ये पदार्थ वास्तवमें “ऐसे ही है” | जिनकी बुद्धि थोड़ी 
बहुत परिमार्जित हो चुकी है, वे यह समकते हैं कि जिनको हम- 
वाह्य पदार्थ कहते हैं, वे दृष्टाकी वेदन--शक्तिकी अपेक्षासे ही 
अस्तित्वमें हैं। ऐसे मनुष्योंको वाह्य पदार्थ जिस रूपमें प्रतीत 
होते हैं, वे उनको उसी रूपमें मानते है और उनके परस्पर 
सम्बन्धाद्को विचार करना तथा उनको ध्यान-पूर्वक अवलो- 
कन करना आवश्यक मानते हे | उनसे भी और अधिक-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १५ ) 

विमल-बुद्धिवाळे मजुष्यांको यह अनुभव होता है. कि, बाह्य 
पदार्थों में जो रूप, र्क, विस्तार आदि देखनेमें आते है; वे उन उन 
पदार्थो' के असली धर्म नहीं हैं, किन्तु हमने उन पर चेसे वेसे 
धर्मो का आरोपण कर लिया है। क्योंकि एक ही पदार्थ किसी- 
के लिये अनुरागका कारण होता है और दूसरेके लिये sew, 
इस लिये विचारवान मनुष्य यह मानते हैं कि पदार्थके भीतरी 
धर्मफे कारणसे उस पदार्थकी वह विशिष्ट प्रकारकी प्रतीति .नहों 
होती, वह विशिष्ट प्रकार तों किसी कारणसे वहां आरोपित 
है। यद्यपि ऐसे मनुष्य भी नहीं समझते कि यह आरोपण-- 
क्यों है ? किन्तु आरोपण है, इतना वह अवश्य जान लेते È I 
इसो भांति ऐसा भी मनुष्य हो सकता, जिसको यह अनुभव 
हो जाता है कि विश्व-मात्र मुझसे अभिन्न है। किन्तु इस ` सम्ब- 
न्यमें यहां इससे और अधिक कहनेका अवसर नहीं है । 

ऊपरके कथनका सार यह है, कि वाह्य पदार्थोका अस्तित्व 
समझनेके लिये बद्धि-शक्तिको खीकार करना पड़ता है। केवळ 
यही नहीं, किन्तु जड़-वादी लोग वाह्य पदार्थो के उत्पत्ति आदि 
क्रमको मानते हैं और चैसा करते हुए भी बुद्धि-जिसके बाबत 
वे जडसे उत्पन्न हुई है, ऐसा कहते हैं उसको उसकी उत्पत्तिसे 
पहले ही खीकार भी कर लेते हैं। असुक अमुक प्राकृत कार- 
णोंसे प्राकृत शक्तिका व्यापार होने पर असुक असुक कार्य उत्पन्न 
होते हैं, ऐसा समझना अर्थात्‌ शक्तिके खरूप और उसके व्यापारको 
जानना, यह बद्धिका ही विलास है। इस प्रकार विचार करने 
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पर बुद्धि-तत्व, शक्तिका रूपान्तर है-ऐसा माननेकी अपेक्षा, शक्तिका 
अस्तित्व,बुद्धि-तत्त्वके लिये और चुद्धि-तत्त्वके द्वारा ही है, यह मानना, 
अधिक न्याय-सड्भत है। नेसर्गिक स्टष्टिके सव mAN 
नियमानुकूळता और एकरूपताको माने बिना जड़-चादियोंका भी 
काम नहीं चळ सकता। अब वाह्य पदार्थो'की इन्द्रिय द्वारा 
प्रतीति होती है, ऐसा मानें और बुद्धि-शक्तिको न माने तो उस 
'पकरूपताका रूप fare जाता है। भिन्न भिन्न ज्ञान -और 
प्रतीतियांके स्रोतको एक dish साथ सम्वद्ध रूपमें समझनेके 
लिये उन सबकी नोंद लेनेचाली, सवके परस्पर सम्वन्धको सम- 
झनेवालो, कोई एक सत्ता अवश्य माननी पड़ेगी। परिणाम 
अथवा विकारका विचार कोई नित्य वस्तु ही कर सकती हे, 
इसलिये चुद्धि-शक्ति जो कि प्रतीति अथवा अनुभव तो नहीं है, 
किन्तु उनके सम्वन्धको समरनेवाली है, वह जड़ परमा- 
णुओंके व्यापार-विशेषसे उत्पन्न नहीं हो सकती, किन्तु 
उक्त व्यापारको ath लिये हमें पहले ही उसको 
स्वीकार कर लेना पड़ता है। “अमुक वस्तु है--ऐसा 
तभी कहा जा सकता है, जब कि वह वस्तु, वृद्धि 
` शक्तिके व्यापारका विषय हो और इस रीतिसे नैसर्गिक शक्तिका 
अस्तित्व ही वुद्धि-शक्तिके अधीन मानना पड़ता है। यद्यपि 
जड़से लेकर चेतन्य अर्थात्‌ स्वयं-वेदन तक सभी रचनाओंका 
स्वरूप, जड़-वादी दार्शनिक केवल यान्त्रिक शक्तिके व्यापारको ही 
कारण मान कर समझानेकी चेष्टा करते हे, किन्तु उनका यह 
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मत निर्दोष नहीं है। वे कहते हैं कि--राखायनिक कार्य, अणु- 
ओके प्राकृतिक कार्यों के रूप-चिशेष हैं ; चैतन कार्य, रासायनिक . 
और अणु-सम्बन्धी कार्य्यो'की स्थिति-विशेष है ओर इसी तरह 
_ जब कि जीवात्मा स्वयम्‌ जड़का रूप-विशेष है, तब जीवात्माके 
इन्द्रिय-चोध, वृत्तियां, इच्छा इत्यादि सब धर्म भी जड़ यान्ति 
शक्तिके मिन्न भिन्न स्वरूप हें । यद्यपि उनके यह विचार, प्रमा- 
णॉसे सिद्ध नहीं हो सके हैं, किन्तु उन्हें आशा है कि आगे 
चलकर वे इन चिचारोंको सिद्ध कर सकेंगे। अव हमें देखना 
चाहिये कि जड़-वादियाँफे ये सिद्धान्त कहाँ तक सबल हैं | प्रथम 
तो Ras रासायनिक घटकोंके योगसे जीवात्माके उत्पन्न होनेका 
एक भी उदाहरण नहीं मिळता है । इसके अतिरिक्त सेन्द्रिय 
पदार्थो का अन्त्यतम-घरक “प्रथम रूप'-जिसमें सारी पोषण वर्धन 
आदि क्रियाएं होती हैं, वह भी केवळ रासायनिक संयोग नहों 
है। चाहे जीवत्‌ और aa 'प्रथम रूप' के रासायनिक घटक 
देखनेमें एकसे प्रतीत होते हें किन्तु विचारनेपर उनका व्यापार 
भिन्न भिन्न देख पड़ता है। इसलिये पोषण, वधन और उत्पा- 
दन आदि व्यापारका आधार, तद्‌-गत रासायनिक तत्वोंके ऊपर 
नहीं है, किन्तु किसी और ही चस्तुके सहारे पर है। 
(९) निरिन्द्रिय और सेन्द्रिय पदाथोमें विलक्षणता. 

_निरिन्द्रिय पदार्थं ओर सेन्द्रिय पदार्थोका जो स्वरूप 
हमें प्रतीत होता है, उसमें भी इतना अधिक मेद्‌ हे 
कि जिन कारणों और नियमासे निरिन्द्रिय पदार्थो की 
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रचना समझी जा सकती है, seal कारणों और निय- 
मासे सेन्द्रिय पदार्थोकी रचना समझनी अशक्य है | निरिन्द्रिय 
पदार्थो में हमें एक रूप अखंडत्वका अनुभव नहीं होता । पत्थर 
अथवा मिट्टीके ढेलेको Hist तो उसके दो टुकड़े हो जायंगे और 
दोनों टुकड़े पत्थर अथवा मिट्टीके ढेले ही बने रहेंगे । इस तरह 
पृथक्‌ करने पर इस प्रकारके पदार्थकी अखण्डतामें दूसरी तो हानि 
कुछ भी नहीं हुई, केवल उसका रूप छोटा हो गया । . सेन्द्रिय 
पदार्थों में. इससे उलटी वात देखनेमें आती है, सेन्द्रिय पदार्थके 
दो टुकड़े करिये, उसके प्रत्येक भागमें फिर अखण्डता नहीं 
रहेगी । कोई भी सेन्द्रिय पदार्थ अपने भागोंका समूह 
नहीं है, किन्तु उसके भागोंका समूह किया गया है अवश्य, और 
जो उसका विभाग किया जायगा तो उसके अखरडत्वका नाश 
हो जायगा। अब विचार करनेसे स्पष्ट समझमें आ जायगा 
कि निरिन्द्रिय और सेन्द्रिय दोनों प्रकारके पदाथों में प्रतीत होने 
वाळे खरूपका यान्त्रिक शक्तिके व्यापारसे स्पष्टी-करण करना 
, केवल निरर्थक प्रयत्न है। . 
सेन्द्रिय पदार्थ स्वयम्‌ ही बढ़ते और किसी विशेष रूपमें 
आते हुए दिखायी पड़ते हैं। चीजमें सहकारी मिलने पर वृक्ष-रूपमें 
पहुंच जानेका धर्म बना हुआ है, किन्तु निरिन्द्रिय पदार्थो्में इस 
प्रकारका कोई धर्म मालूम नहीं होता। मनुष्यकी रचना, जो 
ग्रह आदि हे--उनके पत्थर, ई'ट आदि सब पदार्थों में, उनका कोई 
अपना अपना ऐसा धर्म नहों है कि अमुक पदार्थ, अमुक कार्य भी 
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करेगा, किन्तु मनुष्य ही उनका अपने ढंग पर उपयोग कर, उनमें 
वनावटी एकरूपता ले आते हें। सेन्द्रिय पदार्थो की गति इनसे 
विपरीत है, इन पदाथों के सम्बन्धमें उनकी 'असुक रूप बनाना, 
--ऐसी योजना किसी चाह्य स्थानसे नहीं आती है। 'असुक रूप 
बनाना, ऐसी योजना उनमें अपनी ही रहती हे nan 
रचनाओंमें गति आदि शक्तियां-जिनको कारण माना जाता है, 
वे कार्यो ( उष्मा आदि ) में लीन हो जाती हैं रासाय- 
निक daiwa उनके घटक पदार्थोके अपने अपने 
धर्म, नये उत्पन्न होते हुए पदार्थके ada लीन हो जाते हे, परन्तु 
सेन्द्रिय पदार्थो में तो कारणका कार्यमें लय नहीं होता, चह तो 
उस (कार्य) में वना ही रहता है। इतना ही नहीं, किन्तु चह 
उसमें अपनेको अपने रूपमें रख सकता है। इस प्रकार रासा- 
यनिक और यान्त्रिक काय्यों में कार्य, कारणसे भिन्न रहता है, 
अथवा कारण, RAR अलग होता हे | किन्तु सेन्द्रिय पदार्थों में 
तो कार्यं और कारण एक ही होते हैं, कारण ही कारणका कारण 
भी रहता है.और कार्य रूपमें प्रतीत भी होताहै। किन्तु हम 
जव बुद्धि-शक्ति और स्वयं-वेदनके कारय्योकी ओर दृष्टि 
करते हैं, तव वहां जो विचित्रता किम्वा अनूठापन देख- 
aH आता है, वह हमें आश्चर्यमें डाळ देता है ( आश्‍्चर्यचत्‌- 
पश्यति कश्चिदेनम्‌) | यहां जो कार्य दै, वह अपने पूर्व-वर्तीं प्राक 
तिक पदार्थो'से सर्वा'शमें भिन्न होता है। प्राकृतिक पदार्थका 
अस्तित्व, उनका अपने लिये नहीं होता है, किन्तु उनका अपना 
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जो दरष्टा किम्वा ज्ञाता है, उसके लिये है। ये प्राकृतिक पदार्थ, 
द्रष्टाके लिये दृश्य है किन्तु इच्छा, वृत्तियां, चिचार,स्वयम्‌-वेद्न 
इत्यादि तो द्रष्टा और दृश्य दोनों रूप हैं। निरिन्द्रिय पदार्थो में 
परमाणु, दृयणक, संयोग इत्यादि देखनेमें आते हैं और उनका 
अंग (साग) एक दूसरेसे निरपेक्ष होता है। किसी भी ग्राणीका 
शरीर उसके सब अंगोंका समूह है-इतना ही नहीं, किन्तु वह 
अपने अंगोंको आप जानता है-इतना उसमें और भी विशेष है 
और वुद्धिके स्वरूपका विचार करने पर तो हमें उसमें एक सम्पूणं 
अखरडता प्रतीत होती है। यहां ऐसा कोई भी भाग देखनेमें 
नहीं आता कि जिसमेंसे एक कार्य हो सके और दूसरा कारण 
हो सके । इसलिये वाह्य शक्ति, युद्धिका कारण नहीं हो सकती, 
क्योंकि वाह्य शक्तिका अस्तित्व ही बुद्धिके अधीन है और “वह 
वस्तु दै? इतना समझ लेते ही बुद्धिको स्वीकार कर लेना पड़ता 
हे। इस भांति विचार करने पर निरिन्द्रिय जड़, सेन्द्रिय 
पदार्थ (जीवात्मा) और बुद्धि अथवा स्वयम-वेदन (ज्ञान शक्ति 
ईश्वर ) ये तीनों एक दूसरेसे सम्पूर्ण विलक्षण सिद्ध 
होते हैं। जड़ पदार्थोकी स्थिति, वाह्य कारणोंके ऊपर 
आधार रखती है, असलमें तो वह वाह्य (अपनेसे व्यतिरिक्त) 
पदार्थों का ससूह-मात्र है एवम वहां जो कार्य-कारण- 
व्यवस्था है, बह सीधी सादी है। सेन्द्रिय पदार्थों में चाह्य और 
आन्तर दोनों हैं सही, पर वहां वाह्य, आन्तरके अधीन रहता है । 
ओर उनमें कोई ऐसा तत्व रहता है कि जो अपने लिये अमुक 
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रूपमें आनेकी आप ही पहले ही योजना पक्की कर चुका है। बुद्धि 
किम्वा स्वयम्‌-वेदन तो इन सबसे -मिन्न है। चाह्य पदार्थो'का 
उसके ऊपर आधार नहों हे और उसका वाह्य पदार्थो पर आधार 
नहीं है । वह एक स्वयम्‌ अखण्ड तत्व है। अब आप विचार 
करेंगे तो माळूम होगा कि “जड़ परमाणुओंकी गति-विशेष, 
चेतन ओर उसके ज्ञान आदि धम्मो का कारण अथवा सूल-स्वरूप 
हे”--यह कहना कितना अधिक सदोष है । जड़ पदार्थ और 
उनके सम्बन्धको समझानेवाली बुद्धि, उन जड़ पदार्थों" और 
उनके सम्बन्धका परिणाम है--ए सा कहनेकी अपेक्षा इस प्रकार 
कहना अधिक सुन्द्र और ' न्याय-पूर्ण होगा कि जड़ पदार्थ और 
उनके सम्बन्धके अस्तित्वकी जो अपनेको प्रतीति होती है, वह 
बुद्धिका ही aga परिणाम È | | Boe. 
(१०) आत्म-तत्वको माने विना जड-वादका 
कोई भी नियम टिक नहीं सकता. 

इस प्रकार बुद्धि अथवा ज्ञान जो कि आत्माका धम्मं अथवा- 
स्वरूप है, वह जड़ पदार्थसे उत्पन्न हुआ है, यह कहना-न्याय 
विरुद्ध है, यह- समझा देनेके बाद, हमें यह कहनेका प्रयोजन 
दिखायी नहीं देता कि आत्मा भी जैसा तैसा कोई तत्त्व है ही । 
सभी पदार्थ किसी मूल-भूत सूक्ष्म रूपमेंसे आविभू त होते हैं, ऐसा 
सिद्धान्त यदि मान लें, तो भी जब. कि चे पदार्थ, अमुक रूपमेंसे 
ही आचिभूंत हुए हैं, ऐसा मानेंगे, तब इस प्रकारको योजना 
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पहळेसे ही थी, यह भी मानना पड़ेगा । इसके सिवा “योग्य- 
तम ही अवशिष्ट रहता है” इस नियमकी ओर ध्यान देनेपर भी 
योग्यतम होनेका प्रयत्न करनेचाला कोई विचारक तस्व स्वीकार 
` करना होगा, और आत्म-संरक्षणके हेतुको सामने रखकर यदि 
योग्यतम होनेके प्रयत्न करनेके सिद्धान्तको छेगे तो भी आत्म- 
तत्त्व ( अहन्ता किम्वा अपनापन ) माने विना निर्वाह नहीं होगा | 
अपने आप अपना पोषण, स्वयं daa और उत्पादन करनेवाले 
अथम रूप? को यदि परिमाणुओंका योग माना जाय, तोभी, यह 
योग, अमुक रूपका होनेके लिये ही परिमाणुओंका सम्बन्ध हुआ 
है और उससे उनमें कोई भी ऐसा तरव अवश्य रमा हुआ है, जो 
चाहता है कि “असुक we पर जाऊ और अमुक काय्यं करू ।” 
इस भांति यदि वाह्य पदार्थो का वाह्य विषयको लेकर ही चिचार 
किया जाय, तोभी यह माने बिना काम नहीं चलेगा कि उसमें 
अपनापनको माननेचाळा कोई तत्त्व अवश्य रहता है, वह चाहे 
जिस प्रकारका क्यों न हो । अब इस आत्म-तत्त्व ( मैं--आप- 
इस तरह माननेवाला जो कोई भी एक तत्त्व है, उस ) में ऐसी 
क्या वात है कि जिससे वह अनन्त और अपरिमित रूपमे पहु'च- 
नेके लिये सदा चेष्टा किया करता है, यह विषय विचारणीय हे | 
(77) agerat उच्चाभिलाषा ही ईश्वरको सिद्ध करती है. 

` जड़ और चेतनमें जो विलक्षणता है, उसका वर्णन पहले हो 
चुका है। चेतनमें “मैं आप” इस प्रकारका विचार रहता है, किन्तु 
यह विचार जेसे जैसे शुद्ध रूपमें आने लगता है, वैसे वैसे ही 
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X आप? इस संज्ञासे जो कुछ भी समझमें आ रहा है, उसमें फेर 
पड़ जाता दै । क्षुद्र प्राणियोंकी अदन्ता ( अहंकार ) केवळ उनके 
शरीरमें ही सीमावद्ध रहती है । “जो में हुं सो शरीर है. ओर जो. 
शरीर है सो में हु,--यह विचार उनमें इतना अधिक ge होता है 
कि शारीरके सुख-दुःख उनको सबसे अधिक तीब्र लगते हैं और 
उनके लिये वे सवका परित्याग कर देते हे. उच्च प्रकारके प्राणि- 
योंकी अहन्ताका विषय जरा विस्तीर्ण हो जाता है। प्रीति, देष 
आदि afaat उनमें Maa हो जाती हैं, इससे उन वृत्तियोंके 
सन्तोषके लिये वे अपने शरीरको aged डालते डरते नहों EI 
सिंहनी जिस भांति अपने वच्चेकी रक्षाके लिये अपने जीवनको 
त्योछावर कर देती है, उससे यही प्रतीत होता है कि उसकी अह- 
. न्ताका विषय केवळ उसका स्थूल शारीर ही नहों रह गया हे, 
fara जिसे चह अपना मानती है, वह भी हो गया है | मचुष्यकी 
अहन्ताका विषय इससे भी अधिक विस्तृत है; दया, स्वदेशाभि- 
मान और दूसरो दूसरी कितनो ही उच्च वृत्तियां मनुष्यमें इतनी 
अधिक स्फुर होती हैं कि उनके लिये वह अपने अपनापनके विष- 
यको व्यक्ति-मात्र-परिमित प्रदेशका उल्लंघन करके वहुत ही अधिक 
बढ़ाये हुए होता है। इस प्रकार अपनापन ज्यां ज्यों अधिक 
बढता है, त्यों त्यां उसका विषय-प्रदेश भी अधिक अधिक 
विस्तीर्ण दो जाता है । 

चाह्य पदार्थ और मचुष्यात्मा--देखनेमें तो यह दोनों ही परि- 
मित माळूम होते हैं, किन्तु इनकी परिमितता अलग, अलग ढङ्- 
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की है। वाह्य पदार्थो के स्वरूप हमें उनके वाहरी दिक काल 
आदिके सम्बन्धसे समझने पड़ते हैं और . इससे उनका स्वरूप 
अवच्छिन्न रूपमें रहजाता.हे | परन्तु वुद्धिका अवच्छेदक, वुद्धि 
से वाह्य नहीं है, चुद्धि ही अपनेको ग्रहण करनेमें आप समर्थ हे | 
प्राथमिक दृष्टिसे देखने पर तो मनुष्य अज्ञान और वाह्य पदार्थ, 
अनतिक्रम्य वाह्य शक्ति. ओर वाह्य नियमोंसे परिवेशित प्रतीत होते 
हैं, इतना ही नहीं किन्तु 'में आप” इस विचारके साथ ही “वाह्य 
--यह विचार-सम्वन्ध भी आपसे आप आ जुटता है। इन दोनों 
के बीच ग्राह्म- ग्राहकताका सम्बन्ध बना हुआ है--यह हम माने 
हुए हैं, तो भी मनुष्य-शानका विचार करते समय उसमें रहती 
हुई एक प्रकारकी विशेषता हमें दिखायी देती है, और इस 
विशेषतासे ही मनुष्य-ज्ञानका अवच्छिन्न पदार्थोंके साथ 
वेषम्य है | | 
पहले वर्णन होचुका है कि स्वयम्‌-चेदन अथवा बुद्धिमें एक 
इस प्रकारका तत्त्व रहता हे कि जिसके लिये वह अपनेसे वाह्य 
पदार्थों में अपनेको दू'ढनेकी बराबर चेष्टा किया करता है। जड़- 
वाद्योंकी भाषामें कहिये तो 'अज्ञातका जानना” और चेतन्य- 
वादियोंकी भाषामें कहिये तो, AMS वाह्मवत्‌ जाने हुए पदार्थों में 
अपने आप ही अपना अनुभव करना, यह बुद्धि अथवा जानका 
स्वरूप है | मनुष्यके स्वभाचकी ओर देखकर हमें मानना पड़ता 
है कि शानके बढ़ानेमें और सब वस्तुओंसे आगे बढ़नेकी योग्यता 


और शक्ति मनुष्य प्राणीमें रमी हुई हे al ight ed इन दोनों, बातोंमें 
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चाहे वह कितना ही आगे क्यों न चढ़ जावे, फिर भी उसकी 
प्रेरक वृत्ति-उसमें रहनेवाली कोई एक प्रेरक शक्ति, सन्तुष्ट 
नहीं होने पाती है। हम जानते हैं कि हमारा ज्ञान परिमित है, 
तो भी विचार करते समय हम अपने ज्ञानको सीमांका अनुमान 
नहीं लगा सकते । हम यह वात स्पष्ट नहीं समझ सकते, कि. 
असुक सीमासे आगे हमारा ज्ञान बढ़े गा ही नहीं । हम यह 
माने हुए हैं कि, हम काम, क्रोध आदिके इतने वशीभूत हैं, कि 
स्वयम्‌ ही सम्पूर्ण नीतिमान नहीं वन सकते, हमें अपनी इस दुब 
लताका अनुभव प्रत्येक अवसरपर होता है, किन्तु साथ ही हम 
यह भी नहीं कह सकते कि इससे आगे हम नीतिमें बढ़ ही नहीं 
सकेंगे । इन प्रमाणोंसे मालूम होता है कि मचुष्यमें आगे बढ्ने- 
की निर्वाधित और निस्सीम योग्यता और शक्ति रहती है. । केवळ 
यही नहीं, प्रत्युत उसके साथ ही उसमें उच्चताका विचार इतना 
अधिक उत्कृष्ट है कि जितना जितना वह आगे बढ़ता है, उतनी 
उतनी ही उसे अपनी स्थिति ओछी मालूम पड़ती है, उसकी इन 

वृत्तियोंका अन्त, सम्पूर्ण,निर्दोषत्व,कैचल, शुद्धत्व, AANA 
हता | जव कि उसके लिये कोई भी 
प्राप्तव्य या कर्तव्य वाकी नहीं रहजाता है ; तभी इस मनुष्यकी 
ृत्तियोंकी चञ्चलता शान्त होती है, और जब कि इसको oa 
शेष आनन्द्की प्राप्ति होती है, तमी इसके सबके सब कत्तेव्य- 
प्रात्य समाप्त हो जाते हैं एवम्‌ उसी समय उपनिषदोंको “शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः? इस वाणीका अनहद-नाद उसे सुनायी पड़ता हे 
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इस प्रकार मजुष्यमें मूलसे ही A am, इस विचारके साथ सर्व- 
aed और सर्व-शक्ति-मत्वका विचार वना हुआ है | ॒ 

एवम्‌ यह ( ज्ञेय ) और में ( ज्ञाता ) इन दोनोंके अपने अपने 
म्रदेशोंकी सीमाए' ऋमसे घटती और बढ़ती हुई अन्ततो, गत्वा 
अंशसे भी वाकी नहीं रहजाती हैं और दोनों केवल एक अद्वैत 
रूप रहजाती है। X ( ज्ञाता) यह जव कि इस ( ज्ञेय ) की 
अपेक्षासे ही है, तव इन दोनोंके एक रूप होजानेपर दोनोंका लय 
किम्वा दोनोंका परिणाम ( जो आप परिणाम शब्दको व्यवहारमें 
ort तो) ज्ञानमें हो जाता है। एवम्‌ उस समय परम तत्व-येत्ता 
पुरुषोंके हृदयसे यही उद्गार निकलता है कि “मे नहों, तू नहों,-- 
केवळ वही है।” प्रत्यभिज्ञान-वादियों (एक प्रकारके दार्शनिको) 
ने भी यह माना है कि, जीवको ईश्वरका ज्ञान अनादि कालसे ही 


है, उनका यह सिद्धान्त हमारे विचारोको अधिक स्पष्ट कर देता 


है ( देखो प्रत्यभिज्ञा-दुर्शन ) 
(7९) अपनी अपूर्यताका भान ही किसी, एक 
नित्य पूर्ण वस्तुको AE करता है. 


दम ऊपर कह चुके हैं कि, हम अपूर्ण हैं, इस प्रकारका भान 
हमें हे, किन्तु यदि हमारेमे सम्पूर्णताका विचार नहीं होता तो 
इस भावका होना अशक्य था। कोई इस तरह भी कह सकता 
है कि आपमें जो अपूर्णताका विचार हे, वह आपमें आपकी अपू. 


गंतासे ओछी अपूर्णताकी अपेक्षासे किन्तु यह 
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नहीं लगाने चाहिये कि आपमें सम्पूर्णताका भी विचार है। इस 
प्रकार कहनेवालोंके प्रति हमारा इतना ही वक्तव्य है कि आप 
अपनी अपूर्णताको एकवार घटाइये, किन्तु दूसरी स्थितिमें पहुंच 


जानेपर भी आपको अपनी अपूर्णता फिर खटकेगी, इस प्रकार 
अन्ततक आपकी यहो दशा रहेगी | 


अब सोचिये कि यदि आपमें किसी एक नित्य सम्पूण 
चस्तुका विचार नहीं होता, तो इस तरह आगे बढ़ते रहनेपर भी 
प्रत्येक क्रममें जो आपको अपूर्णताका भान होता है, यह कभी 
नहीं होता । जिस मांन-द्रडसे आपने जो जो वस्तुएं पायी हैं, 
उस मान-द्ण्डसे नापनेपर वे सभी Tega’ ओछी पड़ जाती हैं । 
साथ ही यह भी माना जायगा कि उस मान-द्र्डका विचार आप 
सें आरम्भसे ही है। निस्सन्देह, कोई वस्तु है--यह वात आप 
उस वस्तुके ज्ञान होजानेके पीछे ही कह सकते हैं। आपने अब 
जिस वस्तुको जाना है, उसका अस्तित्व आपके ज्ञानके पूं भले 
ही रहे, किन्तु उसका अस्तित्व आपके लिये तो तभी माना 
जायगा और तभी शक्‍य है, जवसे कि आपने उसको जान लिया 
है। दूसरे शब्दमें कहिये तो अस्तित्व और ज्ञातत्व ( सत्‌ और 
चित्‌ ) एक दूसरेसे अभिन्न हैं। अब भें हूं! इसका अर्थ सम- 
faa तो 'में ज्ञात g ऐसा होगा । और भी विचारसे पथक्‌ करण 
करते समय आप समझे गे कि, जिसका E में समावेश होता है, 
देखा जो 'मैं' है, उसका ara’ में समावेश होगया दै, अर्थात्‌ 
धकः च्याप्य है, (हूं? और are’ व्यापक हैं। इस प्रकार भें ज्ञात 
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È ऐसा जानते समय किसी ज्ञाताकी अपेक्षा रहती है, और जबतक 
ज्ञाता और ज्ञातके एकत्वका विचार नहीं होता है, तबतक Fy 
मुझे ज्ञात हूं” यों ही कहना पड़ेगा, तो भी 'मैं? पद द्वारा सूचित 
` ज्ञाता, E की अपेक्षा कुछ न कुछ अधिक है, ऐसा भान होता हे | 

अब ऊपर हम आपसे कहचुके हैं कि वेदन-शक्ति अपने 
अन्त्यतम सम्पूर्ण रूपमें नहीं आती है, तवतक विस्तीर्ण होती ही 
रहती है। एवम्‌ वेदन-शक्ति और 'मैं? पर्य्याय मात्र होनेसे, जिसे 
जाता माना गया है, वह 'कोई' केवल और सम्पूर्ण होना चाहिये, 
यह समझमें आजाता है। इस भांति जव तक, FY अल्पज्ञ OP 
असुक इं इत्यादि विचार है, तबतक P तत्‌ az रूपमे (किसी'को 
ज्ञात इं, यह 'कोई? में” से भिन्न रूपमें समझा जाय सो बात 
नहीं है। कारण कि ज्ञाता और जेय ये दोनों एक gata भिन्न 
रूपमे समझने अशक्य हैं, तो भी उनकी भिन्नताका निर्विकल्प 
रूप और तरह लक्ष्यमें आसकता है । में! इसको जानता हूं, 
यह कहते समय में? यह? और (इसका ज्ञान” ये तीनों किसी 
एक, नित्य, सत्‌ ओर चितकी अपेक्षा करते हे । क्षेय 
में' का जो “सच्चिदानन्द ज्ञाता में? के रूपमे ada होता है, 
वह पहले हो से A के भीतर समाविष्ट था, इसीसे श्रोरामा- 
चुजाचार्यने पे? पद-वाच्य जीवको केवल मैं? पद्‌-वाच्य ब्रह्मका 
शरीर कहा. है । 

ये विचार हमने हमारी टूटी फूटी भाषामें कहे हैं। हमें भय 
है कि जैसी स्पष्टतासे कहना चाहिये था, वैसे हम कह नहों सके 
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Sl कारण, यह विषय ही ऐसा हैं | पाठक-वर्गसे हमारा केवल 
इतना ही वक्तव्य है, कि मैं? इस विचारके साथ ही अपनी व्यक्तिकी 
सीमाका अतिक्रमण करनेवाली वृत्ति रहती है और जिसे वह 
अपनेसे चाह्य गिनती है, उसे जाननेके लिये अथवा उसमें अपने 
आपको देखनेके लिये बराबर चेष्टा करती रहती है | और जब कि 
व्यक्ति-रूप 'मे' के साथ समष्टि रूप भें’ का विचार सूलसे ही 
बना हुआ है, तव सम्पूर्ण, केवळ, नित्य, fats, अद्वेत सच्चि- 
दानन्द-_यह जिसका अन्त्यतम स्वरूप है, ऐसा घर्म, बीज रूपसे 
, कभी भी अलग न होसके एसे रूपमें-मजुष्यमें चना हुआ है, 
ऐसा माननेके लिये यथेष्ट कारण है। जेसे क्षुधा स्वभावसे | 
ही लगती है और उसकी शान्तिके लिये अन्न आवश्यक है, Fa 
ही स्वभावसे जव कि व्यक्ति-रूप में’ की चेष्टा समष्टि-रूप भें 
में पहु'चनेकी है, तव उस चेष्टाको सन्तुष्ट करना भी आवश्यक 
हैं, और उस चेष्टा किस्वा-वृत्तिकों सफल किम्वा सन्तुष्ट 
करनेका उपाय धर्माचरण किम्वा उसका फल, ज्ञान है । 


(१३) मचुष्यकी वृत्तियोको परिमितसे अपारि-- 
Prat पहुंचकर ही शान्ति मिलती है. 


ऊपर हमने मञुष्यके स्वमावमें रइनेचाली जिन दो वृत्तियो- 
का वर्णन कियां है, उनपर भली प्रकार विचार करनेसे sacar 
अस्तित्व भी सिद्ध होजाता है। परिमित ओर अवच्छिन्नकी 
सीमाका अतिक्रमण कर अपरिमित ओर अनवच्छिन्नमें पर्य्य- 
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वसान पाना--वद्दांपर विश्रान्त होना--जो मजुष्यकी वृत्ति है, 

वही ईश्वरका अस्तित्व सिद्ध कर देती है। वाह्य विश्व-प्रपश्च- 

का जो अनुभव होता है, वह क्षणिक, मध्य-व्यक्त और अस्वतन्त्र 
है। मनुष्यकी अन्तवृत्ति बुद्धिशक्ति--इस विश्‍व-प्रपक्चका कारण 
ढू'ढनेके लिये प्रयत्न तो करती है, किन्तु उसे जड़ पदार्थसे सन्तोष 
नहीं मिलता और जब तक वह किसी नित्य अनाद्यन्त स्वतन्त्र 
वस्तुको नहों पा लेती है, तब तक उसे विश्राम नहों मिलता हे । 

यह स्पष्ट हे कि अपनी सदोषताका ज्ञान होनेसे और उससे 
असन्तोष होनेपर, उसे दूर करनेका उपाय ढू'ढनेके लिये ही यह 
वृत्ति उदित होती है और जब उसे प्राप्य वस्तु मिल जाती है, तभी 
उसे शान्ति मिलती है | एवम्‌ यह भी स्पष्ट है कि अपनी अपूर्णता- 
का भान ओर उससे अपनेमें असन्तोष होनेसे अपनी सम्पूण ता 
( जो अपनेमें अवश्य है ओर जिसके लिये अपनेको अपूण ताका 
भान हुआ है, उसके ) प्राप्त करनेकी वृत्ति उदित होती है और 
उसकी प्राप्ति होनेपर ही परम सन्तोष मिलता है। इसी प्रकार 
अपनेको विश्वके क्षणिकत्व, प्रयोज्यत्व और पारतन्तयका भान 
होनेपर ( ओर इस भान होनेमें हेतु हैं, अपनेमें गुप्त रहनेवाले 
नित्यत्व आदिके विचार ) वृत्तिको जब किसी नित्य, प्रयोजक 
और स्वतन्त्र तदत्त्वकी प्राप्ति होती है, तमी उसमें बह परम 
विधान्ति पाती है। यह सब कुछ अनन्तकाळसे होता आरहा 
है । विचारवान, मनुष्यकी इस इन्द्रियानुभूत विश्वसे असन्तुष्ट 
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दोड़नेवाली वृत्ति नेति नेति ( नेदं यदिद मुपासते ) कह कहकर 
अपना असन्तोष प्रकट करती आई है। इससे कुछ यह सिद्ध 
नहीं होता कि ईश्वर अभाव-रूप हैं । मनुष्य-ज्ञान अथवा Aga- 
शक्तिको जिस जिसका अनुभव होता है, उसे उसे वह--स्वयम्‌ 
जिसकी प्राप्तिके लिये aa करती है, वह नहीं है, 
कहती है | 


इससे जिसका उसके मनमें विचार है, वह केवळ निषेधका . 


विषय है, ऐसा नहीं समझना चाहिये और न ऐसा समझा ही 
जा सकता है। क्योंकि ईश्वर, यदि केवल अत्यन्ताभाव-रूप हो 
तो, उसमें safe करा सके ऐसा विचार ही मजुष्यमें खभावसे 
होना सम्भव नहीं है। व्रजाङ्गनाए' ( गोपियां ) अनन्य-मना 
` होकर 'कृष्ण” Feu’ टेरती हुई यसुनाके तटपर घूम रही हैं, 
जगतूकी ओर किसी भी वस्तुसे उन्हें सन्तोष नहीं मिळता है। 
मनुष्यकी तृत्तियोंके लिये यह एक सुन्दर रूपक है। क्योंकि मनुष्य- 


की बृत्ति-रूपी गोपाडूनाओंको यह सारा वाह्य विश्व-प्रपञ्च war 


लगता है, और जिसका aaa वे अपने हृदयमें छिपाये हुए है, 
उसकी प्राप्ति होनेपर, उसके साथ मिल जुळ . जानेपर--अर्थात्‌ 
प्रेम करनेवाला और प्रेमका विषय--इन दोनोंका प्रेममें लय होकर 
केवळ एक प्रेमहीके अवशेष रह जानेपर, उन्हें परम सन्तोष 
मिळता है। हमारे न्याय-शास्त्रियोंको यह दृष्टान्त हास्य-जनक 
लगे तो भले ही लगे, किन्तु इस खाभाव-सिद्ध न्यायके आधारसे 
ईश्वरका अस्तित्व. सिद्ध हुए विना नही" रह सकता | 
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(१४) जगतकी अयोज्यता और पर-तन्लता ही अरयोजक 
आर स्वतन्त्र ईश्वरको सिद्ध करती है 


हम कह चके हैं कि विश्व-प्रपञ्च क्षणिक, प्रयोज्य और पर 
तन्त्र समझ पड़ता है और उससे कोई नित्य, प्रयोक्ता और 
mara माना हुआ ईश्वर सिद्ध हो जाता है, परन्तु इस रीतिसे 
समकानेपर ईश्वर, विश्व--प्रपश्चके धम्मों से अछूता समका जाता 
है। यद्यपि मनुष्यकी अन्तर बृत्तिमें ईशवरका विचार होनेसे 
इतना तो कहना पड़ता है कि, वह है, तो भी इस लक्षणसे उस- 
का भावात्मक खरूप किसी दूसरेको AST समझाया जा सकता | 
माना कि aama क्षणिक है, तो भी वह कुछ तो है 
अथवा जिसके क्षणिक, अनित्य, परतन्त्र आदि धम्मं हें चेसी 
चस्तु कुछ तो माननो पड़ेगी? उसे हम केवल शून्य नही' कह 
सकते। tals शून्यवादके सम्बन्धमें विचार करते समय 
श्रीशङ्कराचार्यने इस विश्वको ब्रह्मका विवत्तं कहा है और शांकर 
मतका हाद नही' समझनेसे कुछेक दार्शनिकोंने विश्वको शशउङ्ग- 
aq कहकर उड़ा दिया है | इस स्थळपर उक्त विषयके सम्बन्धमें 
अधिक समालोचनाका अवसर नही' है, किन्तु इतना ही कह 
देना अळम्‌ है कि जिसके क्षणिक आदि धर्म हैं, ऐसा विश्व कुछ 
है। और यह क्यों हैं, किस लिये है, किस तरह हे? यह विचार है, 
जो खभावसे ही उठते हें । यह जाननेकी इच्छासे ही न्याय- 
शास्त्रियोंने जगतूके खरूपपर विचार किया है, उन्होंने इसको 
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स्वरूपतः सत्य मानकर इसमें सविचार रचना देखकर इश्वरे 
अस्तित्वको सिद्धि करनेके लिये अपना सिद्धान्त दोहराया हे | 
'किन्ठु इस भांति यदि ईश्वरको विश्वका रचनदहार किम्वा सङ्गउन- 
कर्ता माना जाय तो उसकी रचना किम्वा सडुठनके द्रन्य--उपा- 
दान कारणपर आधार रखना होगा । यद्यपि जो इन द्रव्योंका 
करनहार है, वह पूरा शक्तिमान है, तो भी उसकी सम्पूर्णतामें-- 
जो सम्पूणंता हमारा मान-दण्ड है, उसके आधारसे बाधा पड़ती 
है। श्रीशाङ्कर-भाप्यमें प्रथमाध्यायके चतुर्थ पादके सप्तम अधि- 
करणमें ईश्वरके ईक्षा-पूर्वक कर्त॒त्वका ( ईश्वरकी केवल 
'निमित्त कारणताका ) निषेध किया है | ईश्वरको केवळ उपादान 
'कारणसे व्यतिरिक्त मानकर जगतका कर्ता ओर रचयिता माननेमें 
जो जो अडचन ओर विरोध उपस्थित होते हैं, वहांपर वे सब 
समाये गये हे। जो ईश्वर्कों विश्व-प्रपंचका उपादान और 
~ निमित्त दोनों प्रकारका कारण माना जाय तो ÅN मानना शक्‍य 
है; और इस स्थळपर--यह वाह्य विश्व ( जब किं यह कुछ है, 
तय ) किसी भी कारणके विना नही' बन सकता--यह प्रतिपादन 
करनेके लिये ओर साथ ही यह भी, कि इसका उपादान कारण 
चेसे ही निमित्त कारण भी एक ही है, एवम्‌ यह उभय कारण जो 
हैं, वही ईश्वर है, हम आगे ईश्वरके अस्तित्वकी सिद्धिके विचार 
'दिखानेके लिये कुछ.पंक्तिया लिख देते हैं । 
(? ५) यह जगत्‌ अमावरूप नहीं है. 
विश्व-प्रपञ्च कुछ भी नही' है. अर्थात्‌ यह असत्‌ है--ऐसा 
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नही. कहा जा सकता, क्योंकि यह दृश्य हे और द्रष्टा बनकर हम 
इसका भान कर रहे हैं। यह ठीक है कि यदि यह विश्व, 

इन्द्रियोसे ज्ञात होनेपर ही अस्तित्वमें आता हो, तो हमें जव यह 

इन्द्रियोसे ज्ञात हुआ, उससे पहले यह नही' था, ऐसा मानना 
पड । किन्तु सो नही है, क्योंकि ज्ञातत्व ओर अस्तित्व दोनों 
परस्पर अभिन्न हैं। हां, वैश्विक अस्तित्व और व्यक्तिःविषयक 
ज्ञातत्व भी परस्पर अभिन्न हैं, यह नही' कहा जा सकता । जव. 
कि में इस विश्वका द्रष्टा हुँ और यह ga है, तव A’ दए ओर 
re’ दृश्य ये दोनों में! ( मुझ ) से, वेसे ही इस” दृश्यसे, भिन्न 
नही' हैं, इस प्रकारका ज्ञान किसी अन्य ज्ञाताको वना हुआ है। 

इस रीतिसे जब विशव-प्रपञ्चका अस्तित्व, व्यक्ति-विषयक 'मे' से 

निरपेक्ष-ज्ञात है, तव यह सत्‌ भी है। किन्तु जो हम केवल इसे 
सत्‌ ही कहें तो इसीसे ही नित्य सच्चिदानन्दकी प्राप्तिके लिये 
प्रयत्न करती हुई हमारी वृत्तिको परम सन्तोष मिलना चाहिये; 
किन्तु सो तो होता नही' है। इसलिये हमें इस जगतको असत्‌ 
भी कहना पड़ता है, इस तरह यह जगत्‌, सत्‌, असत्‌ St 
यात्मक (दोनों भांतिका) है। किन्तु इससे यह नहीं कहा जा 
सकता कि यह शश-श्ट्डुवत्‌ है। जो आप अभावको किसी 
भाचके रूपमें ले लें, तभी आप इस विश्वको अभाव-रूप कह सकत 
है। श्रीरामानुजाचार्यऔरश्रीशङ्कराचार्य्यके विरोधका सूळ यदि दू दा 
जाय तो एक विश्वको भाव-रूप कहते हैं और दूसरे उसे अभाव 


| विषयमे सम्मति है कि. 
रूप मानते हैं! „इस्त di Mat lection नि by eGangotri 
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'' इन दोनों आचाय्यों में भावरूप कहनेवाले आचार्य तो अभावको 
' अभाचरूप ही मानते हें किन्तु इस जगत्को अभावरूप कहनेवाले 
आचार्य एक प्रकारसे अभावको भाव-रूप मान बेठे हैं, यह 
चिचित्रता है। यह बात अलग है कि अभावको भाव-रूप कसे 
कहा जा सकता है? किन्तु अभावको जब भाच-रूप माननेमें 
आये और वैसा मानकर विश्वको भाव-रूप कहना पड़े तो वेसे 
meta यह विश्व ( दोषारोपकके शब्दोंमें ) शाश्वत्‌ नहीं 
हो सकता । इस भांति जव कि यह विश्व, कुछ न कुछ अवश्य 
हे, तव इसका कारण क्या हे ? यह किस तरह चना ? इत्यादि 
जाननेकी अपेक्षा बनी रहती हे | 


(25) इस aha नियमोंका विचार करनेसे इसके 
कर्ताका सान हो जाता हे. 


Zon सहारेसे ही agent अनुमान किया जाता है--यह 
एक. पुराना न्याय है, इसके अनुसार जव हम इष्ट सष्टिका अव- 
लोकन करते हैं, तच जिन नियमोंसे यह चल रही है, उन्हे खोजना 
पड़ता है | .वीजमेंसे वृक्ष उत्पन्न होता हुआ देखनेमें आता है 
और घर (मकान) बनानेवाला जिस तरह उसके लिये सामग्री 
जुटाता हैं एवम्‌ जिस प्रकारका वह मकान तेयार करता है, उस- 
की योजना अपने मनमें पहले हीसे कर लेता है, उस तरह 
सेन्द्रिय पदार्थों में देखनेमें नही' आता । Fae पदार्थों थें जो 
कोई भी कर्ता अथवा रचयिता है और वह. जिन AAA वना है, ' 
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उनसे वह पृथक्‌ प्रतीत नही' होता | अपनेआपको अमुक रूपमें ले 
आना--इस प्रकारका विचार किम्वा योजना मानो उसके प्रत्येक 
अङ्ग पहले होले बनी हुई थी-वार वार विचार करनेपर यही 
मानना पड़ता है। जिन सूक्ष्म परमाणुओं (प्रथम रूपों) अथवा 
ARMS वह वना है, उनमें कोई अन्तर्गत व्यापक शक्ति रहती 
हुई प्रतीत होती है। वह व्यापक शक्ति, केवल यान्त्रिक नही' है, 
किन्तु उसमें इस प्रकारको योजनाका विचार वर्तमान है कि-- 
Ge अमुक प्रकारका सम्पूण अखण्डत्व प्रकट करना है? | 
 आदिसे अन्त तक वह अपनेको आप ही निर्माण करता है, आप ही 
नाना रूप वनता है और आप ही यथोचित आविर्भू त होता है। 
युरोपके जड़-घादी दार्शनिक डार्चिनुका भी यद्यपि यह सिद्धान्त है 
कि इस स्वाभाविक सुष्टिका सूळ यह है--“खयम्‌ अपना विचार 
ओर स्वत: अपनी उत्पत्ति” | किन्तु यह सिद्धान्त--चेतन-शक्तिके 
 सम्बन्धमें तथ्य होनेपर भी उसके इस सिद्धान्तको हम नही' मान 
सकते कि “सेन्द्रिय पदाथों के सूक्ष्मतम भाग (प्रथम रूप) जिन 
परमाणुओंसे चने है, वे परमाणु--असुकरूप और प्रमाणमें ही 
एकत्रित हो मिळे हैं तथा केवळ यान्त्रिक अथवा रासायनिक 
शक्तिके ब्यापारसे ag सव काण्ड हो जाता है”। क्योंकि यदि 
ऐसा माने तो 'प्रथम रूप! में जो जीवल-व्यापार--अर्थात्‌ आप 
ही अपने पोषण, वर्धन और उत्पादन करनेकी क्रिया-- 
देखनेमें आती है, उसकी उपपत्ति किसी प्रकार भी नही' सम- 
झायी जा सकती | यह सच है कि जीवनकी रक्षाके लिये जगतमें 
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जो मारकाट या BET हो रहा है, उसमें जो योग्यतम होगा यही 
वच सकेगा । किन्तु यह नियम ऐसा नही है कि सेन्द्रि 
पदार्थो का अस्तित्व-अनस्तित्व केवळ इसीके शरणापन्न हो, सेन्द्रिय 
पदार्थ किसी ज्ञान-शून्य जड़ चस्तुकी तरह इस नियमके पीछे 
नही' चलते हैं किन्तु वे इस नियमको अपने ढङ्गपर लाकर इससे 
लाभ उठाते हैं। चे स्वयम्‌ सोच-विचारकर अपने अभीष्ट 
और संरक्षणके लिये अपनेको योग्यतम वनानेकी चेष्टा करते हैं 


यह विचारक शक्ति, केवळ यान्त्रिक अथवा रासायनिक शक्ति 
( नही' है, किन्तु वह इनको अपेक्षा बहुत ही विलक्षण--उच्च 
प्रकारकी शक्ति है । हम पहले कह चके हें कि इन सव भिन्न भिन्न 
मैं? शक्तियोंकी अधिकरण, जो एक केवलं नित्य ep शक्ति 
है, उसीके आधारपर और उसीको लक्ष्य वनाकर ये सव शक्तियां 
अपना अपना कार्य कर रही हैं, यह जान लेनेपर कि सृष्टिका 
उपादान और निमित्त कारण एक ही हे--इस सिद्धान्तके समक 
` लेनेमें कुछ कठिनता नही' पड़ती RI श्रीरामानुचाजार्यके इस 
' सिद्धान्तकी ओर देखते हुए कि 'दृश्य प्रपञ्च और इश्वरके बीच 
कुण्डल और कनक जैसा सम्वन्ध है तथा ईश्वर ओर जीवके 
चीच सत्र (धागे) और मणियों जसा सम्बन्ध है'--यह gay 
विचार और भी स्पष्ट हो जाता है। एवम्‌ ज्ञातत्व और अस्तित्व 
. समानाधिकरण हैं--यह जान लेनेपर ये तीन rea, st पहले भिन्न 
. भिन्न माल म होते हैं, वे परस्पर अभिन्न हो जाते हैं और अन्तमें 
केवळ एक Bod शेष रद जाता है। किन्तु इस सम्वन्धमें 
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इस स्थळपर अधिक कहनेका अवसर नही È | 
अबतक जो कुछ लिखा गया है, उनका सार यह है: 

(१) स्वयम्‌ःबेदन (चेतन), जड़ परमाणुओंका परिणाम नही' है, . 
किन्तु वह जड़ परमाणओंसे निरपेक्ष È | | 

(२) व्यक्ति-विषयक स्वय-वेद्न ( जीवात्मा ) के अधिकरण-रूपसे 
wae किसी केवल समष्टि-विषयक स्वयं-वेदन 

. (परमात्मा) के अस्तित्वको अवश्य मानना पड़ता है । 

(३) परिमित स्वयं-वेदनको अपरिमित स्चयं-वेदनका भान है और 
उसकी प्रासिके लिये--अप्रने आपको वेसा वनानेके लिये वह 
प्रयत्न करता है। 

, (3) अपरिमित स्वयं-वेद्न ( परमात्मा ) की प्राप्ति ही धर्मका फल 
है, और उसकी प्राप्तिका साधन है, धर्मा चरण | 
ऊपर दिखाये गये सिद्धान्तोंसे ad और उसके फलके 

स्वरूपका निश्चय तो हो जाता है। किन्तु साथ ही कई प्रश्न 
उपस्थित होते हैं और वे ये हैं कि जब मनुष्य में प्रयत्न 
करनेकी वृत्ति खाभाविक है और प्रयत्न किसी अभीष्ट वस्तुके 
लिये ही किया जाता है, एवम्‌ धर्म, स्वभावसे ही सबके लिये 
अभीष्ट है, तब कया कारण है कि जगतमें सब मनुष्योंकी प्रवृत्ति, 
धर्मकी ओर नहों होती? सर्वत्र ही इसका प्रायः अभाव देख- 
नेमे आता है। ऐसा होनेका कारण क्या है? मनुष्यमें ऐसी 
कौनसी घंस्तु है, जो इसे धर्म्माचरणसे दूर रखना चाहती 
है! और धर्म्मांचरणका व्यवहारिक स्वरूप क्या है £--इन. 
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aa) 
TUR समाधानके लिये ही आगे कुछ विचार उपस्थित किये 
जाते हें । 
(?७) मनुष्यमे दो प्रकारकी वृत्तिर्योका Sgt संग्राम 
आर उप्तकी शान्तिकं उपाय. 


 सदुष्य-खमावके अवछोकन करनेपर उसमें दो तत्त्व रहते हुए 
Ram देते हैं; qn ager ओर दूसरा मनुष्यत्व । आहार, 
निद्रा, भय, Raa इत्यादि प्रकारके इन्द्रिय--झुखोंके प्रात RAR 
तथा उनका अनुभव लेनेमें, मनुष्य और पशु साधारण रीतिसे 
समान ही समझ जाते हैं। किन्तु मनुष्यमें जो एक दूसरा तत्व 
रहता हैं, उसके नाते क्षुद्र प्राणियोंसे उसमें अधिकता है। वह 
दुसरा तत्त्व है-मचुष्यको विवेक-चुद्धि अर्थात्‌ उसकी THA 
क्योंकि इसो तत्वकी आभ्यन्तर प्रेरणासे वह,परिमितकी सीमाका 


` अतिक्रमण कर, उसको जिसका भान हो चुका है ओर जिसकी 


उञ्चतमताके प्रथमावधारित विचार उसको उञ्चतरसे उच्चतम 
स्थितिमें ले जानेके लिये हेतु रूप हैं, ऐसे अपरिमितकी प्राशितक 
प्रयत्न करता रहता है। इस तत्त्वके लिये ही वह अपनी आहार 
आदि चत्तियोंको-विषय-वासनाओंको--कामनाओंको अपनेसे 
भिन्न रूपमें समझता रहता है और उसके अन्द्र जो परम सुखकी 
कल्पना है, उसकी चाहमें उसे इन्द्रियोंके सुख तुच्छातितुच्छतर 
लगते हैं। मनुष्यमें एक तत्त्व, खुखका तात्कालिक अनुभव 
करने चाळा है और दूसरा तस्व किसी भावी महान, खुलके 
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Sera विचार बाधकर इस सुखको अनहुआसा समझने 
चाळा है। इस प्रकार मनुष्यमें इन दोनों तर्योंका TATE 
चलता रहता है, और--एकका दूसरेपर जवतक. सम्पूर्ण विजय 
नहीं हो जाय, तबतक यह युद्ध शान्त भी नहीं हो सकता | 
यह तो खाभाविक है कि विचार-शीळता ( विवेक-बुद्धि ) की 
इन्द्रिय--सुख--वासना आदिके साथ तुलना करनेपर, वह वहुत 
ही प्रवळ प्रतीत होती है और यदि ऐसा है तो विचार-शीलता 
को विजय होते कुछ देर नहीं लगनो चाहिये | किन्तु इन्द्रिय--- 
छुख-वासना आदि, मचुष्यमें स-विचारत्व ( विवेक-वुद्धि ) के 
साथ युद्ध करते समय सविचारत्वके धम्मॉ'को यहां तक ग्रहण 
कर लेते हैं कि उससे वे भी ( सम्मुख det साथ TAT 
सप्नाट्‌ बाली की तरह ) अपार चळ दिखानेमें शक्तिमान्‌ हो जाते 
हैं। मुझे wa A रहते हुए स-विचारत्वके साथ मेरी 


वासना-वृत्तियोंका ज्ञान होता है, तब ये वासना-वृत्तिए' अपने ` 


मूळ रूपें न रहकर मेरे साथ एक प्रकारका ऐक्य कर लेती a | 
इन वृत्तियोंका जो सन्तोष है, उसे में अपना ही सन्तोष मान 
लेता इं। विवेक-राजा अपनी प्रवत्ति-निवृत्ति रूप दो रानियोमें से 
| जब प्रवृत्ति राणीका पक्ष लेता है, तब वह उसे ही अपनी प्यारी 
मानता है--यद्यपि जब निवृत्तिके साथ उसकी तुलना को जाय 
तब उसमें कुछ भी अधिकता नहीं मालूम पड़ेगी, तो भी बह 


उस समय निवृत्तिके ऊपर अपना ठाउ जमाये रहता है। तत्त्व 


यह है कि आहार, निद्रा, भय आदि वृत्तियाँ खाभाविक हैं । 
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मनुष्यसे भिन्न प्राणियोंमें भी इनकी प्रवलता देखनेमें आती है, 
और इनको सन्तुष्ट करनेके लिये अन्तरमें एक प्रेरणा बनी रहती 

2) इनके सन्तोषसे एक प्रकारका सुखानुभव होता है; और 
यह सन्तोष अपने स्वाभाविक रूपमें निन्य अथवा अनिन्य कुछ 
भी नहीं है , कोई भी यह नहीं कह सकता कि सहज वृत्तियोंसे 
सन्तोष माननेवाला मनुष्य पश्‌-तुल्य है किम्वा वह नीच R 
भारी वस्तु नीचे गिरेगी, पानी ढलानमें जायगा, gat ओर 
चाष्प, वायुकी ओर sea इत्यादि नियम जैसे खाभाविक हें, 
वैसे ही सहज वृत्तियोंका अपने अपने विषयको पाकर सन्तोष 
मानना भी नैसर्गिक नियम है | किन्तु यही खाभाविक वृत्तियाँ 
सविचार मजुष्यके साथ सम्वन्ध होते ही अपने सहज शुद्ध 
रूपको छोड़ वेठती हैं । क्ष्‌ द्र प्राणियोंमें खाभाविक वृत्तियोंका 
उदय होते ही चे उनके चिषयकी प्रासिफे लिये प्रयत्न करते हे, 
और विषयको पा कर, चे सहज वृत्तियाँ सन्तुष्ट हो, मानो निवृत्त 
हो गयी हैं ऐसी हो जाती हैं। गायको भूख लगते ही वह 
खानेकी ओर दौड़ती है, पर पेट भरपूर होते ही वह सन्तुष्ट हो 
जाती है । . किन्तु मजुष्यकी सहज वृत्तियां इससे विलक्षण oye 
प्रतीत होती हैं । यहां उनकी खितिका समय, केवळ विषयकी 
प्राप्ति तक ही न रहकर वढ़ता ही रहता है। मुझे जैसे मेरा 
अपना भान अविच्छिन्न रूपमें रहता है, उसी तरह ये वृत्तियां मेरी 
हैं, अथवा में इन वृत्तियोंसे अभिन्न हु-ऐसा भान भी अविच्छिन् 
रूपमे बना रहता है। मेरी खाभाविक आहार-वृत्तिकों उसकी 
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आन्तिके लिये चाहे जितना विषय क्‍यों न मिळ जाय, फिर भी 
चह सन्तुष्ट नहीं होगी। क्योंकि उसमें मैंने अपने नित्यत्य झा 
आरोप किया है, उसके लिये उसके असन्तोपमें भी एक प्रकारका 
कृत्रिम नित्यत्व आया हुआ होता है। और मुझे जवतक यह 
ज्ञान न हो जाय कि यह नित्यत्व बनावटी है, तबतक चाहे मेरा 
'पेट भरा हुआ हो तोभी आहार-प्राप्तिके लिये मेरा प्रयल शान्त | 
नहीं होगा | इसी तरह जव मेरा मन, धन-संग्रह करनेके लिये 
चञ्चू होता है, तब चाहे लोक-निन्दा हो, शरीरको हानि पहुचे 
ओर तात्कालिक दुःख आ पड़, तो भी धन-संग्रह करनेचाळी 
वृत्तिकी प्रेरणासे में उन सबकी उपेक्षा कर देता हुं | देखनेमें 
ot लोम भी आहार-प्रात्त करनेचाली स्वाभाविक वृत्तिका एक 
परिणाम है, तो भी सहज धृत्ति जैसी निदोषता उसमें नही है, 
चह स्वयम्‌ दोष-रूप है। इसी भांति क्रोध, मोह, मत्सर, व्यभि- 
चार आदि जो जो दोष, मनुष्यमें देख पड़ते हैं, थे इन सहज 
वृत्तियोंके, मजुष्यके सविचारत्वके लिये ही--मनुष्यके (मैं पूर्वापर 
एक नित्य हूं )--इस प्र कारके मानके BAA, Pas परिणाम 
विशेष हैं। इसी बातको संक पमें यों भो कह सकते हैं कि 
जिसके लिये मनुष्य धार्मिक बननेमें समर्थ और योग्य है उसीके 
लिये यह अधार्मिक वन जाता È | 
_ जव आप समझ गये होंगे कि मनुष्य प्राणीमें सहज aferat 
दोष रूप परिणाम पर पहुंच जाया करती है, तब वे और HJA- 
'की सविचारता चाहे जितनो भो चळचान्‌ क्यों न हो जाय, किन्तु 
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Tat arent सविचारत्यकी विजय होनी दुर्घट है। यद्यपि 
सविचारत्व और विषय-वासना-( aa और अधमं- ` 
afer ) ये दोनों प्रकाश और अन्धकारको तरह परस्पर विलक्षण 
Š । तो भी में, (में उनका द्रष्टा हूं--ऐसे भानके विनाका 
Ea) अपने आपको उन दोनोंके साथ एक और अभिन्न समझता 
gi सविचारत्व ga विषय-वासनाको निर्माल्यता दिखाता है, 
पर मैं जो कि विषय-वासनासे अपने आपको अभिन्न समझता 
हूं, उसे अपनी ही निर्माल्यता मान बैठता gl योग-द्शनका | 
सिद्धान्त है कि में ger तो कमल-पत्र की तरह निर्लेप हूँ, 
"किन्तु सस्वका परिणाम जो वुद्धि है, वह तापक रजस्‌ ( राग 
आदि) से तप उठती है ओर तमस्‌ ( अज्ञान ) से में अपने 
आपको चुद्धिसे अभिन्न समक Feat इं, इससे मुझे ऐसा अनु- 
भव होने लगता है कि मानों मैं खयम्‌ सन्तत हो रहा इं | 
अव चिंचारणीय यह है कि इस सविचारत्व और इन्द्रिय-खुख 
'भोगनेवाळी वृत्तिका यह निरन्तर deat हुआ कलह किस 
-रीतिसे शान्त हो । उक्त कलह--जो कि HA आदिका सूल है, 
ge योग-शास्त्रके शब्दोंमें कहिये तो अभ्यास, वैराग्य ओर 
Hato समूळ नष्ट हो 'जाता है ओर व्यावहारिक 
weal कहिये तो अहिंसा, सत्य, धृति, दया आदि लौकिक 
नीति और अपरिमित सर्वज्ञ सवेशक्तिमान्‌ परमेभ्वरके उद्देश्यसे परि 
मितकी सीमाका अतिक्रमण, अथवा दूसरे शब्दोमें कहिये तो अपने 
आपको जिसके खरूपका अस्फुट किन्तु वास्तविक ज्ञान है, उस- 
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की प्राप्ति--में आप उससे अभिन्न हूं, इस वातका अनुभव ही इस 
कलहको शान्त कर सकता है। इसके लिये भिन्न भिन्न समयमें 
महापुरुषोंने--धर्म-शिक्षकोने--आचार्यो ने अनेक उपायोंका निरू- 
पण किया है। अति पुरातन-कालसे महात्मा पुरुष किसी 
गुप्त-वलकी प्रेरणासे इस सम्बन्धमें वरावर विचार करते आये 
हैं। दुःख भात्रकी निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति, जो कि 
मचुष्यको सदा सर्वथा अभीष्ट है, उसके उपायोंके चोधनके लिये 
अनेक ग्रन्थ लिखे गये। इन्हींका नाम दर्शन-शासत्र हे और येही 
धर्म-सम्प्रदायोके अचलम्बन हैं, इसलिये इनका तात्विक और 
शास्त्रीय रीतिसे अनुशीलन करना अत्यन्त आवश्यक है। इस 
विषयमें आगे उपक्रमणिकामें बहुत कुछ लिखा गया है, अतः यहां 
विशेष विवेचन अनावश्यक है | 
(25) वेदोंके मन्त्र-भागमें “दर्शन? । 

भारतवर्षके साहित्यके इतिहासमें अनेक मत, विश्वास 
और विधानोंके आविर्भाव, विकाश, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, उत्थान, 
पतन तथा पुनरुत्थनोंकी भर-मार है। इसलिये दर्शन-शास्त्र 
फिम्वा उसके भिन्न भिन्न मत पहले पहल कव उत्पन्न हुए 
और कब चले, यह Adem अशक्य ही नहीं, प्रत्युत एक 
अकार असम्भव है। तथापि आर्य्य-मात्रके चित्तमें ऐसा विश्वा- 
SR है कि ये मत सदासे चळे आते. हैं। वे समकते आये हें किः 
जवसे सभ्यता, विद्या अथवा सज्ञानजन-समुदायका आसम्म है, 
तभीसे दर्शन-शात्रका भी आरम्भ है। यह कथन, युक्ति-युक्त. 
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नहीं है कि उपनिषत्‌-कालमें हो किश्या पौराणिक कालके वाद 
पौराणिक कथाओंसे असन्तोष होनेसे दर्शन-शास्त्रकी उत्पत्ति हुई 


है, ऐसा अनुमान इतर देशोंके लिये उचित होने पर भी भारत- 


वर्षके लिये अनुचित है। क्योंकि वेद और उपनिषदोमें किसी न 
किसी रूपमें सब तरहके दार्शनिक सिद्धान्तोंका अस्तित्व मिलता 
है। यहां तक कि ऋकवेदमं ऐसे वहुतले सूक्त मिलते हैं कि 
जिनमें अत्युत्तम कोटिकी दार्शनिक-चिन्ताके बीज छिपे हुए हें! 


` -चहां पर जगत्‌ की सृष्टिके प्रारम्भ विषयके प्रष्ण हैं, जो असली 


दार्शनिक विचारोंके सूल हैं। ऋक्‌-संहिताके पिछले अध्यायमें 
तथा कई एक खानों पर दूसरे Agia wt ऐसे बहुतेरे सूक्त; दाश 

निक विष्ये हैं कि जिनसे पदार्थो के सूल-कारण-निद्श च 
विचारॉके ऊपर बड़ी गम्भीरता और सघनता सूचित होती है | 
और उससे यह आवश्यक अनुमान 'होता है कि पूर्व समयमें 
आर्य्य-दर्शन-शास्त्रकी जिस सहस्जघारा गङ्गाने हमको पवित्र 
कर दिया, उसके | उद्भव-स्थान किम्वा गङ्गोची-रूप, ये ही सूक हें । 
यही कारण है कि जितने आस्तिक दर्शन हैं, सबके सव वेदका 


प्रमाण मान कर्‌ अपना मत स्थापन करते हैं, केवळ इतना ही नहीं | 


किन्तु अवैदिक दर्शनोंके शिरोमणि वौद्ध-दश नका शून्यवाद भी 

असदेव GA इदमत्र Aleta” इस उपनिषद्‌-वाक्यके आधार 
-पर प्रतिष्ठित हुआ ज्ञान पड़ता है। इसलिये युरोपके परिडतोंका 
यह कहना टीक ही है कि “गौतम बुद्ध, ब्राह्मण प्रन्योंका बड़ा 
SEU हे” 
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(१६) भारतवर्षमें ही सवसे पहले दर्शन-शासत्रकी उत्पति हुई. 
संसारमें दुर्शन-शासत्र की उत्पत्तिका प्रथम स्थान इस 


पृथ्वी पर यह भारतवर्ष ही है । इस देशमें केवळ छे दशन ही 
उत्पन्न हुए हों, सो नहीं है। संसारमें जितने दाशनिक मूलमत' 


हैं, या हो सकते हैं, सभी पहले पहल इस देशमें पेदा हए थे | 
यह अतिशयोक्ति नहीं है,, क्योंकि भारत भूमिकी नेसर्गिक स्थिति 
पंर जव हम विचार करते हैं, तव यही समझ पड़ता है कि 
जो धमं-सस्बन्धी विचार इस भूमिमें हुए हे, वे सामान्य रूपसे 
सभो जन-समूहोंके धर्म-विचारोंके प्रतिरूपक हें | भारतवर्षकी 
रसाळ भूमि, भव्य पवत, विशाळ नदियां, हृदयकों शान्त कर- 
नेचाली वन-स्थळी, जीवन वृत्तिके लिये उपयोगी सारे साधनोंसे 
परिपूर्ण उपचन-समान नदियोंके तट, शान्त प्रति और ga- 
साध्य वृत्ति यह सब योग ऐसे हें कि जिनसे यहांके मनुष्योंकी 
सब शक्तियोंका मानसिक ओर आध्यात्मिक खुखकी प्रासिके 
लिये उपयुक्त होना, स्वाभाविक ही है। इसके सिचा एक विशे- 
Sa यहां और है। जब कि दूसरे देशोंमें नये नये विचार और 
सिद्धान्तोंकी विप्ुवकारक बाढ़से पुरातन धर्म-मत सर्वथा नष्ट- 
प्राय किम्वा उथळ पुथल हो गये हैं, तव भारतवर्ष ही एक ऐसा ` 
देश है, जहां विकार और gak सब हेतुओंके होते हुए भी 
'पुरातन सिद्धान्त अपने अस्तित्वको ज्योंका त्यों बनाये हुए हैं । 
इतना ही नहीं, किन्तु इन सिद्धान्तोंके स्पष्टीकरण और पुश्िके 
लिये अनेक ओर भिन्न भिन्न 


ग्रंथ ऊपरातथी बनते 
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आये हैं । इसका फल यह हुआ कि प्राचीन दर्शनोंके सूल-वीर्जो- 
का निर्वाध रूपसे निरन्तर बढ़ता हुआ प्रवाह आजतक भी भारत- 
वसुन्धरा पर चना हुआ है। पुस्तकके आरम्ममें जो चित्र है, 
पाठक उसे ध्यान पूर्वक देखें। यह चित्र केवळ कल्पना-प्रसूत 
ही नहीं है, किन्तु इतिहास-सूलक भी 2 | 
(२०) उपनिषदांमें “दर्शन? 

भारतवर्षकी दश न-शास्त्र-गड्ठाका उत्पत्ति स्थान हे, 
मन्व-संहिता-रूप पर्वत-माला | ब्राह्मण-भाग-रूप शिखरोंसे वहती 
यहती जब वह आरण्यक--उपनिषदोंको गम्भीर कन्द्रांओमें 
पहुचती है, तव वहां पर, उसका वेग बड़ा प्रवळ और अति- 
विस्तृत हो गया है। उसके कलकल wee दशों दिशाए' 
TA और उसके पाचन-जळने उसके सारे किनारे तर 
कर दिये । दुर्शन-शास्न-गंगाके उस वद्धमान प्रवाहका विशद 
और मनोहर खरूप प्रत्येक आरण्यक और उपनिषदु-भागमें ` 
वर्णित है, किन्तु यह असम्भच है कि उसकी क्रमिक वृद्धिका 
स्वरूप, ठीक दुर्शन-शास्त्रकी रीतिसे दिखाया ज्ञासके। क्योंकि 
AANA और सम्पूर्ण उपनिषदोंके गहरे अनुशीलनकी इसमें 
अपेक्षा है। जव तक ऐसा न हो, अर्थात्‌ ब्राह्मण और उपनि- 
चदोंका पूर्ण अभ्यास न किया जाय, तबतक ऐसा होना अस- 
म्मव है, किन्तु उसके लिये यहां अवकाश नहीं दै. । 

` (२१) सूल-अन्थोमें “दर्शन” 
दर्शन-शासत्रकी गंगा आगे आगे वहती ही चली गयी |. 
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समय पाकर उसमें धारा- भेंद्‌ हो गया । जहां एक थारा थी, 
चहां अनेक धाराण' हो गयीं I सव घाराए अलग अलग 
दिशाओंमें वह निकलीं । भिन्न भिन्न प्रकतिके खंखगंसे उनकी 
प्रकृति भी विभिन्न प्रकारकी हो गयीं । aga समय पीछे उन्होंमें 
से दो एक धाराओंके नाम बौद्ध और जेन-दर्शन हो गये। 
अन्यथा न तो वौद्ध--द्शन अचानक आकाशमें से गिरा है ओर 
न जेन-दशन ही समुद्रके तरंगोंमें से उछल पड़ा है। इन 
अनेक धाराओंमेंसे वेदानुयायी होनेसे प्रधान धाराओंने-- 
जिनका नाम 'षड-दर्शन! है, aga सन्मान और प्रचार पाया | 
इन सब न्यारे न्यारे दाशनिक Adit अळग अलग समयमें 
भिन्न भिन्न आचाय्योंकी शुरु-शिष्य-परस्परामें कितनी ही 
सदियों तक, अनुशीलन होता रहा हे। जिस जिस ऋषिकी 
सम्प्रदायमें जिस जिस मतका अधिक विचार हुआ, वह वह 
दाशंनिक सिद्धान्त उसी उसीके नाम से विख्यात हो गया। 
aga समय तक दर्शन--शास्त्रके विशेष विषयोंका वर्णन बड़े 
चिस्तारसे होता रहा । जिसके चिन्ह महाभारत पुराण आदि - 
स्मृति-अन्थोंमें मिलते हें । विस्तृत विषयको धारण करनेमें 
स्मृति पर असह्य भार न पड़े--इस इच्छासे, अन्तमें, दुर्शन-शास्र- 
की रचना परिपाटी aaa वद्ळनेकी आवश्यकता प्रतीत होने 
wall । उस समयके सव आचाय्यों ने अपने अपने सिद्धान्तोंकी 
अनुक्रमणिका सूत्र-रूपमें बनायीं। इसलिये दर्शन-शास्त्रके जो 
सूर अनथ, हमें AG, सतत. मिळते. हे के कन्रेक दास तिक, समप्रदा- 


( ४६ ) 
योंके मतोंके सूल नहीं कहे जा सकते, किन्तु वे, प्राचीन 
आधियोंकी अन्थ-परमपरा, जो उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त हुई थी, 
डसीके स्पष्ट रूपसे श्टछुला-वद्ध और संक्षिप्त.पुनः कथन हैं । जितने 
दशन इस समय मिलते हैं और जो दशन नष्ट हो गये, एक 
समय उन सबके आधारभूत TAT थे | यहां तक कि चार्चाक- 
दृश नके बृहस्पति-सूत्रोंकी भी सूचना मिलती है । जिन दश नोंके 
सूत्र-ग्रन्थ अलभ्य थे, उनके भी मिलने लगे हैं। शाक्त-दर्शनके 
आधारभूत अगस्त्य-सूच अभी मिळे हैं। हमारे श्रोगुख्देव 
काशी-चासी स्वर्गीय महामहोपाध्याय परिड़त राममिश्र 
शास्त्रोजीको सम्मति थी कि “इस देशमें दशन-शाख् और 
उपासना-सस्प्रदायका अटूर सम्बन्ध रहता आया है। कोई 
एसा दर्शन नहों था कि जिसके साथ कोई'उपासक-सस्प्र- 
दाय न हो ओर न कोई ऐसी उपासक-सस्प्रदाय ही थी. कि 
जिसका अवलस्वन-स्वरूप कोई दृश न न हो। काळ पाकर कुछ 
सस्प्रदायोंके दश न लुत हो गये और कुछ दशांनोंकी सम्प्रदाये | 
जसे गणेश और सूर्य आदि उपासक-सम्प्रदायोंके दश न नहीं 
मिळते हें, और न्याय और वेशेषिक आदि दर्श नोंकी सस्प्रदायें” | 
अस्तु | प्रखंग-क्रमसे हम यह भी कह . देना आवश्यक समझते | 


.हे कि जिनके नामसे दर्शनके सूत्र-ग्रन्थ मिलते हैं, केवळ इतने ही 


qina हमारे यहां नहों हुए हैं, किन्तु कुछ ऐसे भी दर्शन- 
प्रवतंक ऋषि हुए हैं कि जिनके नामसे कोई सूत्र-अन्थ तो प्रच- 


| fea नहीं है, पर वे उपनिषत-सस्पदायके प्रधानाचार्य हैं। aa 


४ 
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JER, माण्डूक्य, VACA, श्वेताश्वतर, कठ, सनाथ 7 शाकल्य 
जाबाळ, आरुण, WGA, कोषितकि, AT आदि uA aga 

सी उपनिषदे इन्हींके नामसे प्रसिद्ध हैं। इसी तरह याज्ञवल्क्य 
आदि कुछ ऐसे भी दश नाचाये त्रदृषि हैं कि जिनके नामसे कोई 
उपनिषद्‌ या सूत्र-अन्थ तो प्रसिद्ध नहीं है, परन्तु उपनिषदोंमें वे 
तत्व दर्शीके खरूपसे कथित हुए हैं। सांख्य आदि षड-दशंनके 


I PHOS sem <a 


— het 


GATT पश्चशिख, MAL, सनन्दन, आश्मरथ्य, आश्वलायन, | 


वाद्रि, काष्णाजिनि, काशकृत्सनि, आत्रेय allen तथा शाक्त- 
co अगस्त्य-सत्नोंमें हयानन, पेप्पलायन, पराशर, वसिष्ठ, 
शुक, तित्तिरि, मारीच आदि ऋषियोंके मत उद्धृत किये गये हे । 
है कि किसी समय इनके सिद्धान्तोंके प्रतिपादक दश न- 


ग्रन्थ भी थे, जो कि अपने निर्माताओंके. अमर नामके सिचा अव 


p opu “क = 


अपना कोई चिन्ह रोष नहीं रखते। यही दशा बौधायन, औडुलीमि | 
आदि-रचित व्र॒त्तिग्रन्थोंकी हुई है। चाहे जो हो, पर दूश न- | 
शास्त्रके प्रवर्तक उन्नायक तथा प्रचारक इन ऋषियोंकी बृहत्‌ 
सूचीसे भारतीय-दशन-शासत्रकी विशालताका अनुमान सहज हीमे _ 


(२२) बाँद्ध-कालमें ‘दर्शन? । 


अवसे पहले दर्शन-शास्त्रके उसी अंशका वर्णन हुआ है, जिसे | 


आर्ष कहते हैं--अर्थात्‌ जिसका केवळ ऋषि-युगमें निर्माण हुआ। | 


इसके वाद्‌ दश न-शास्त्रने एक नवीन खर्ण-युगमें प्रवेश किया, 


_ ` हमारा अभिप्राय चौद्ध-दर्शन और जैन-दश'नके अभ्युदय समयसे | 
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है। ऋषि-युगमें सी खमत-स्यापनके साथ परमतोंकी परीक्षा की 
जाती थी, परन्तु इस समयमे आर्य-दशनके साथ बौद्ध और 
जेन-सिद्धान्तोंकी टक्कर होनेसे तत्त्व-विद्याके सस्चन्धमें गस्भीरसे 
गम्भीर और उन्नतसे उन्नत विचार वड़े french साथ प्रकट 
किये गये। इस समय आर्य-दश नके व्याख्याकार ईश्वरकष्ण, 
गीडपादाचार्य, प्रशस्तपादाचाय, शवरस्वामी, पक्षिलस्वामी 
उपचर्ष, कुमारिळ भट्ट, प्रभाकर, उद्योतकर, द्रविडाचायं, शंकराचार्य 
रामानुजाचार्य, वाचस्पति मिश्र, उद्यनाचार्य, अभिनवशुत्त, नीळ- 
कण्ठ, भत्‌ प्रपञ्च आदि, तथा वौड-जेन-सस्प्रदायमें माध्यमिक 
द्शनके परमाचार्यं नागार्जुन, प्रमाण-समुच्यय-कर्ता उत्कल- 
विजयी gea तक-पु गव, सुप्रसिद्ध नागद्त्त, प्रज्ञापारमिताके 
चत्तिकार चन्द्रकीति, योधिचर्य्यावतारके. व्याख्याता शान्तिप्रभ 
और ATA हेमचन्द्र प्रति ऐसे गम्भीर चिन्ताशील देश-पाचन 
दाश निक हुए हैं कि जिनके लिये कोई भी जाति अभिमान कर 
सकती है। व्याख्या-प्रन्थोंका अति विस्तार होनेपर भी उस 
समय सूळ-ग्रन्थोंका पठन पाउन पूर्ववत्‌ चलता था। श्रीशं- 
RUA, HATS भट्ट, वाचस्पति मिश्र आदिके भाष्य-ग्रन्थोंक्ी 
'भाषा इतनी प्रसाद-गुण-चिशिष्ट ओर उन्नत शेलीकी है कि उसे 
हम संस्कृत भाषाकी चरमोन्नतिका नसूना कह सकते हैं। कोन 
` बड़ी चात है, यदि quest और श्रीहषने अपने रसमय काव्योंसें 
सुहाचिरेदार प्रांजल भाषाका प्रयोग किया हे, किन्तु नमस्कार 
_ क्रते हैं हम इन कवि दाशानिकोंको कि जिनकी मधुमयी साषाने ' 
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दर्शन-शास्त्रके शुष्क विषयको भी काव्यकी भांति रमणीय और 
सरस कर दिया । उस समय पड्‌-दशंनसे भिन्न वहुतसे दश - 
नोंका केवळ अस्तित्व ही नहीं था, किन्तु वड़ी धूमधामसे उनका 
अध्ययन अध्यांपन भी होता था। श्रीश'कराचाय स्वामीका 
जिन मत-वादियाँसे MSTA हुआ, उनमेंसे अनेकांशाके अपनी 
अपनी सम्प्रदाय--परिपोषक स्वतन्ब दश न-ग्रन्थ थे। विक्रमा- 
दित्यकी आठवीं सदीमें कविवर वाणभइने अपने श्रीहष-चरित 
- काव्यमें बौद्ध-यति दिवाकरमित्रके तदानीन्तन विश्‍व-विद्यालय 
रूप आश्रमका जो मनोहर चित्र अङ्कित किया है, उसमें भी हमें 
नाना दिग देशके छात्र, अनेकानेक दश नोंका परिशीलन करते 
_ हुए दिखलायी देते हैं ।# द 
' (२२३) सुसलमानी शातन-कालमें “दशन”. 

इसके वाद मुसलमान यादशाहाके उपद्रव-संकुळ शासन- 
काळमें फिर एक आध वार दर्शन-शाख्रकी उन्नतिका अन्तिम 
दौरा आया । इस समय दक्षिण सारतमें कर्म-मीमांसा ओर _ 
वेदान्त-दशंन पर तथा मिथिला, विशेषकर बंग देशमें न्याय, 


ea c 


तरुमलानि निषेवसाणँ Fact राहंतैम॑रुकरिपि: श्र तपटे: पाण्ड रि-भिचुभि-- 
मागवतै बणिभिः केशलु चने; कापिले जने Saas: TUS रौपनि यदे . 
रेश्वरकारणिकी: कारखंमिसि पैर्मशाखिनिः पौराणि र: सापतन्तवै: 
` शाव्दैः पाचरातिकी रन्यैयय खान्‌ खान्‌ सिद्दान्तान्‌ शुणवद्भि: 
. उपास्ममानं मध्ये वयसि वर्तमानं दिवाकरमिवमद्राचौत्‌ । | 
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वेशेषिक दर्शनपर बहुत ग्रन्थ लिखें गये। यद्यपि नव्य न्याय 
अपने सूळदर्शनसे वहुत दूर चला गया है, किन्तु माधवाचार्य, 
गदाधर भट्टाचार्य, जगदीरा तर्कालड्भार, गौडब्रह्मानन्द, गंगेशो- 
पाध्याय, अनिरुद्ध, वर्धमानोपाध्याय, रघुनाथशिरोमणि, 
मशुरानाथ तक-चागीश, विश्वनाथ न्याय-पञ्चानन, रामचन्द्र 
सिद्धान्त-चागीश, Teta सार्वभौम, भवानन्द सिद्धान्त-चागीश, 
विज्ञानभिक्षु, पार्थसारथि मिश्र, वछ्माचार्य,ःमध्चाचायं, अनन्त 
भट्ट आदि धुरन्धर दार्शनिकोंने ऐसे अद्भुत sear निर्माण किये 
कि जिनकी उपमा वे अपने आप ही हैं। अनुमान छे सो वर्ष 
हुए, जव कि मिथिलाके परिडत-रल् गङ्गे शोपाध्याग्रने चिन्ता- 
मणि नामक एक SoHE ग्रन्थकी रचना को थी । इस ग्रन्थको. 
` उस समयकी पणिडत-मणडळीने बहुत पसन्द किया । जिसका 
फल यह हुआ कि उसपर अनेक टीका-पुस्तकं लिखी गयां । 
san .मिथिळाके जयदेवमिश्रकी “आलोक” नामक टीका सबसे 
मनोहर है। चार सौ वष पहले नवद्वीप-निवासी पण्डित-प्रधान 
रघुनाथ शिरोमणिने 'चिन्तामणि' ग्रन्थपर दीधिति नामक एक 
नवीन टीका लिखी। चह aga संक्षेपसे लिखी गयी हे और 
उसमें गूढसे गूढ सारे भाव वर्णन कर दिये गये हें। अच्छी 
तरह एकवार उसके मर्मको समझ लेनेपर फिर किसी दूसरे 
तक-शास्त्रको Tent इच्छा नहीं रहती है । मालूम होता है कि 
दोधितिके समान तर्क-ग्रन्थ पहले भी कभी नहों वना ओर आगे. 
भी यननेकी सम्भावना नहीं है। रघुनाथ शिरोमणिकी zach 
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कल्पना-निपुण अलौकिक-प्रतिसा-सम्पत्न, 'संक्षिप्-लेखक ग्रन्थ- 
कर्ता इस देशामें वार वार नहीं होनेके । किन्तु यह टोका है 
aga कठिन, और उसमें सूल-प्रन्यके सव अंशोंकी व्याख्या नहीं 
हुई है। इसलिये सर्व साधारण परिडतोंमें उसका अधिक 
प्रचार नहीं हो सका | चिन्तामणि पर नद्याके सथुरानाथ तक 
वागीशने जो टीका वनायी, जिसे सब लोग 'माथुरी' वाहते हैं 
उसमें सूल ग्रन्थके समस्त अशोंकी व्याख्या की गयी हे और 


बह भी ऐसे अच्छे ढंगसे कि जिसमें कठिन स्यलोंकी सव गांठे 


खुल गयी हैं। इस टीकाका पठन-पाठनमें बहुत आद्र हुआ | 


इसके अतिरिक्त दीर्थित पर कृष्णदास सार्वभौम भट्टाचार्यने दीघि 


ति-प्रसारणी नामसे और एक टीका निर्माण की। भवानन्द्‌ 
सिद्धान्त-वागीशने भो एक. टीका वनायी। मथुरानाथ तके- 


वागीशने इस टोकापर भी टीका लिखी । किन्तु ये सब ग्रन्थ © 


पढाईमें बहुत दिन तक चल Aa सके । काशी और नवद्वीपकी 
पाठशालाओं और चतुष्पाठियोंमें जिन भ्रन्थोंका अधिक अध्ययन- 


अध्यापन रहा, वे, ये हैं-दीधिति पर जगदीश तर्कालङ्कार और 


 ादाधर भट्टाचार्यकी दोनों रीकाएं, सिद्धान्तसुक्तावली-समेत 
__ भाषा-परिच्छेद, जगदीश-कृत शब्द-शक्ति-प्रकाशिका, गदाघर-छृत | 
| चिभक्ति-वादार्थ, उद्यनाचार्यक्कत परमात्म-निरूपण और कुसुमाञलि 


हरिनाथ तर्काचार्य और रामभद्र सार्वभौम-ङृत उसको ; 


दोनों रीकाएं | इसके अतिरिक्त उद्यनाचार्य-रचित खरडन-खण्ड- _ 
जीवात्मपनिरूषगा/औरआत्प-तत्य-वियेक्>०उघुलाथ शिरो- | 


( ५५ ) 


AREA उसकी 'विवृति' ओर गदाधर भट्टाचाय-प्रणीत उसकी 
टीका ( गदाघरी ) | इन अन्थोके कुछ HS अशोका भी अनुशी- 
लन होता रहा । यद्यपि बार वार वदलते हुए परदेशी शासकोंके 
अत्याचारसे इस समय उरंस्कृत-अन्थोंकी हानि कुछ कम. नहीं 
हुई, फिर भी इन प्रसिद्धि-प्रात्त अन्थोंकों छोड़कर नव्य न्याय पर 
इतने ग्रन्थ लिखे गये कि उनकी पूर्ण नामावली किसी वड़ेसे 
बड़े पुस्तक-प्रकाशक प्रेसके सूची-पत्रकी बराबरी कर सकती है 
इस समयमें शंकराचार्य और वैष्णाव-सम्प्रदायांमें वेदान्त-द्श - 
नकी एवम्‌ काशी और TAT आदिमें न्याय वैशेषिक दर्श नकीं 
भी खूब चर्चा रही, पर सांख्य-योग दश नकी चर्चा अपेक्षाकृत 
अल्प रही । यही कारण है कि उक्त दशेनोंके ग्रन्थोद संख्या 
'. अङ्कुलियों पर ही समाप्त हो जाती है। दक्षिण भारतके हिन्दू- 
राज्योंके उन्नति-कालळमें पूव मीमांसाकी अन्थ-राशि बढ़ी, पर 
पेशवाओंके शासन-काळका अन्त होने पर उसके परिशीलन ओर 
प्रसारका भी एक प्रकार अन्त हो गया । यही दशा बीती 
दूसरे दूसरे कारणोंसे वोद्ध-जेन-दर्शन पर । जिसका परिणाम 
चर्तमान समयमें यह हो रहा है कि उनके मार्मिक अन्थोके 
पढानेके लिये योग्य अध्यापकोंका Stet पड़ गया È | 
(२४) भारतवर्षमें दार्शनिकोंका मान. 

सदेशमें दर्शन-शास्त्रका जो इतना अधिक विस्तार हुआ और 
परस्पर-विरोधी दार्शनिक मतोंकी प्रगति बराबर बढ़ती ही चली 


यहांकी i - 
गयी, इसका एक प्रधान, कारण यहांकी विचार-स्वतन्त्रता भी 
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है | यहां किसी आचार-निष्ठ विद्वान पुरुषकों केवल इस कारणसे 
दरड नहीं दिया गया कि उसके विचार तात्कालिक धर्मसे विरुद्ध हैं। 
इस सात्विक सभ्य देशंके सारे इतिहासमें एक दो अपवादों- 
को छोड़कर अन्यान्य देशोंकी भांति ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं 
मिलता कि आर्य जातिके किसी वेदिक राजाकी आज्ञासे स्वतन्व- 
विचार-प्रदर्शक कुछ पुस्तके जला दो गयीं या प्रकारान्तरसे नष्ट 
कर दी गयीं, ओर न ऐसे ही दृष्टान्त मिलते हें कि, मत-भेदके 
कारण मनुष्योंके समुदायके समुदाय जीते जी अझ्निमें भस्म कर 
दिये, या उन्हें देश निकाले किम्वा प्राण-चधका दण्ड दिया गया 
हो। जो एसे एक आध दृष्टान्त हैं भी तो उनके कारण कुछ 
ओर ही हैं ओर चे HOM संकीर्ण-मना साम्प्रदायिकोंकी सीमाफे 
अन्द्र ही रहे हैं या वे खयम्‌ कल्पना-मूलक S| नहीं तो यह 
कच सम्भव. था कि, निरीश्वर सांख्य और केवल प्रत्यक्ष-चादी 
. चार्वाक दर्शनका भी इस ईश्वर-वादी आस्तिक देशमें इतना | 
समाद्र ओर टिकाव होता। यहांके तत्त्व-विद्या-प्रेमका सबसे 
बड़ा निदर्शन यह है. कि, हिन्दुओंके चौचीस अवतारोंमेंसे आधे 
अवतार दुर्शनाचार्य हैं । क्योंकि, नर-नारायण ( १ ) हंस (२) 
' नारद्‌ (३) व्यास (४) वुद्ध (५) ऋषभ ( ६ ) कपिल (७) 

दत्तात्रेय (८) मीन ( ६) सनत्कुमार ( १०) हयग्रीव ( ११ ) 
धन्वन्तरि ( १२) ये वारह अवतार केवल तत्त्व-विद्याके प्रचारके 
लिये ही हुए हैं। भिन्न देशी इसी वातको यों कह बैठते हैं 
कि, तत्त्व-विद्याके प्रचारने ही इन्हें अवतार चना दिखाया | यहांके - 
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| विचार-खातन्त्रय-प्रेमकी--घार्मिक उदारताकी, पराकाष्ठा उस 
समय होगयी, जव यहांकी अवतार-माळामें qaga और ऋषभ 
Sah नामके मणिये भी सुमेरुके पासही बड़े चावसे पिरोये गये । 
( २९ +) भारतवर्षके दार्शनिक कैसे थे ? 
जैसा यहांका दर्शन-शारख है, उसके प्रवर्तक और प्रचारक सी 
वैसे ही थे। उनका समस्त जीवन त्याग और संयसका कठोर 
जीवन है। चैरोषिक elas आचायय कणाद ऋषिका नामही उनके 
सादे जीवन और. आश्वर्य-जनक सन्तोषको वता देता हे। यह 
चात केवल ऋषि-युगमे ही नहीं थी, किन्तु दर्शन-शास्त्रके अर्वाचीन 
इतिहासमें भी हमें ऐसे ही अध्यापकोंके देव-दुर्लभ दशन मिलते 
हैं । डपनिषद्‌-चर्णित अजातशत्रु, जनक आदिके शान्तिमय राज्य- 
काळमें, रामायण और महाभारतके उत्त समयमे, जिस तरह 
हम उन्हें गोदावरी और गंगाके पवित्र तरों पर Raval दण्डकारण्य 
नैमिषारण्य आदिके प्रशान्त कोणोंमें किसी Testun नीचे 
नतन तर्वॉकी Gia करते हुए देखते हैं, उसी तरह उन्हें बोद्ध- 
| = अथवा उसके वाद भी तरु-तलमें अथवा किसी देवालयके 
पास पर्ण-कुटीरमें पुराने सिद्धान्तोंकी छान-वीन करते हुए पाते हैं. । 
केवल शास्त्रालोचनमें ही उनका-सारा जीवन व्यतीत होता था । 
वाल्य-कालसे लेकर वृद्धावस्थाके कफावरुद्ध अन्तिम श्वासा तक 
' थे तत्त्व-विद्याके प्रचार और पुष्टि-साधनमें ही लगे रहते थे । 
अपने अवश्य पोषणीय परिवारके भरण-पोषणकी ओरसे बिल- 
कुळ उदासीन रह कर उन्होंने अपने हृदयके--प्राणके--सारे पर- 
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माणु, तत्व-विद्याकी आलोचनामें समर्पित कर दिये | इस समय- 
के पश्चिमी जड़-वादो दार्शनिकोंकी तरह उनके ग्रन्थ रजिष्टड नहीं 
होते थे, न वे किसी प्रेस या पुस्तक-विक्रेतासे सौदा ठहरा कर 


अपनी पुस्तकके एक एक एडिशनमें रायलटोके चामसे लाख 
कमालेते ~ A 
लाख रुपये कमालेते थे। और न घे छाखोंका प्राइज पाळेने पर 


भी किसी निधन साहित्य-लेवी पर इसलिये नालिश ही होने देते 
थे कि उसने उनको विश्व-प्रेम-प्रचारक गोति-ऱपुस्तकका उन- 
को अनुमति या उनके प्रतिनिधिको कुछ टके दिये विना अपनी 
भाषामें अनुवाद क्‍यों कर लिया ! क्योंकि उनके सव काम परार्थ 
| थे, चे त्यागको सूति थे। उनका त्याग कोरी वातंमें हो नहीं 
था, उनको प्रत्येक क्रियामें था | उस समय 'एकान्ततो' निस्पृहाः 
सन्तोष-सर्वस्व अध्यापक किसी अविद्य राजा-चाबू या मगाधेभ्वर 
दिह्लीश्वरके द्रचारमें न जाकर शिष्य-समपिंत सिक्षाके कणोंले 
at अपना निर्वाह करळेते थे । क्योंकि 'आजन्म-अशिक्षित-शाठ्च” 
उन सरलता और विशुद्धताको सूत्तियोंको कूर-नीति-पूणं 'जना- 
ar अजपत्तन, 'हुतवह-परीत ge’ दिखळायी पडते थे। 
: कितने ही राजा-राणियोंकी कोलाहल-पूर्ण सवारी उनके आगे 
से निकल गयी, पर उनकी अन्तसुख aaa उन्हे' यह भी पता 
नहीं गने दिया कि इधरसे कौन आया और कौन चला गया | 
शं त्य नवीन नवीन gaat सभाओं--ताज़ महरों--छाल किलां 
को बनते देख कर भो उन्हें कभी अपनी कुटियाके फस बद्ळने- 
` को चिन्ता तक नहीं हुई । उनके संयमका स्वरूप समझनेके लिये 
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एक अध्यापककी एक ही वात पर्थ्याप्त है । कहते हैं कि चेतन्य महा- 
gg, रघुनाथ शिरोमणि, रघुनन्द्नभ€ आदि प्रतापी शिष्या 
आचार्य नवद्वीप-निवासी वाझुदेव सावभौम भट्टाचार्यने जव 
अपनी कन्याका विवाह अपने एक शिक्षा-स्नात शिष्यके साथ 
किया, तो उस समय उनके पास केवळ सवा रुपया ही था और 
sera विवाहके लव काम निपट गये ! चार आनेको चीनी ओर 
एक दपयेके HSA उन्होंने बरातियोंकी भांति अपनी शिष्य-मण्डली- . 
की फळ-पार्टी! कर दी! ऐसे एक नहीं, अनेकं उदाहरण al 
इसी त्याग और संयमके वळसे अनेक शासकोंके 'सयूरासनों, 
और स्चणासनो फे उखड़ते रहने पर भी उनका दुर्भासन अविचल 
रहा | और इसीलिये उन्हे किसी “अहंकार-विसूढात्मा | के 
'द्रवारे आम! या कांरोनेशनमें दोड़नेकी आवश्यकता नहों पड़ी, 
प्रत्युत वादशाहो' और Aas ताज़ और मुकुट ही “विनीत- 
वेशेनप्रवेश्ध्यानि तपोवनानि” शब्दके साथ उनके सामने, उनके 
आश्रमे फळ-सार-चिनन्र क्षो की भांति झुकते रहे । भारतोय 
. दर्शन-शाखकी आलोचनाके समय हमे' उसके प्रचारकों के इस 
लोक-हित-चत-दीक्षित चिरस्मरणीय निष्काम चित्रकों कमी 
नहीं भूलना चाहिये | 
( २ह ) विथ-विद्यालयोंमे दर्शन” . 
इस चर्तमान- कालने-जिसके कि परिवर्तन, एंडियाटिक 
समुद्रके उत्ताल तरंगो को तरह दुर्निवारणीय हैं, हमारी aret- 
ळोचनाको “भो पुरानी खितिमें टिकने नहीं दिया | हिन्दूराजाओं- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६० ) 
को ATE सहायताके अभावसे, चाहे वृत्ति-कष्ट या रुचि-विकार- 
| से अथवा वर्तमान समयके लिये उपयोगी न हो कर पुराने ढंगकी 
दार्शनिक आलोचना, बृद्ध पु रुषकी या प्रवाहके सम्मुख तेरनेचालेकी 
भांति शिथिल होती जा रही है। इधरमें पहले जैसे षड्-दश नके 
अगाधपरिडत प्रबळपराक्रमी शास्त्री तैयार नहीं होते । जो हैं, 
वे भी ates अल्प-जल पल्वलकी मछलियो'की भांति 
रोज रोज अपनी संख्याको घटा रहे हैं। और तो और, जो चारा- 
णसी और नवद्वीप, संस्कृत-विद्याके लिये Bias और आक्स- 
फोर्डसे भी अधिक अभिमान कर सकते है, वहांके महामहोपा- 
ध्यायो के कुलनन्दन भी आवश्यकता-विवश हो, आये दिन इग 
OWS या वर्लिनकी यात्रा किया करते हें। कभी कभी उनकी 
यात्राका उद्देश्य यह भी बताया जाता  यहांके दर्शन 
Stat गिक्नियोंको पश्चिमी - अभीता 
परखवाने या उंच करानेके लिये जा रहे हैं। स्थिति यहां तक 
विचित्र हो गयी है, कि इधर तो प्रातः कालके नक्षत्रो'की भांति 
जो षड्‌-द्‌श नके दो चार बचे-खुचे पुराने परिडत कहीं कहीं पर 
अमक रहे है. और जो age तादश नये दृश न--शास्त्री तैयार 
होते - T सव प्रायः अग्र जीकी शिक्षाके विना पश्चिमी दर्शान-- 
kici ज्ञानसे कोरे रहते हैं। और उधर प्रतिवर्ष यंहांके विश्व- 
विद्याल्योंसे रिड्डियोंकी भाति जो अग्न जी-शिक्षितो'का दळ 
निकलता हे, वह अपने घरकी तत्व-विद्यासे एक परदेशीसे भी 
अधिक अपरिचित रहता है । इससे इन दोनो' दळो'का मेल, जो | 
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कि देशके कल्याणके लिये aga चाञ्छनीय है, इस समय तो अन्धे 
और गू गेके साथकी तरह केवळ दास्य-जनक ही नहों, 

करुणा-जनक भी है । क्यो कि गू'गा अन्धेकी बात नह खुन 
सकता और अन्धेकों उसके इशारे नहीं सूझते | युक्तप्रदेशके विद्या- 
प्रिय भूतपूर्व छोटे लाट सर छाटूशाका यह वेसेल खाता अखरा 
था । उन्दो ने आजसे कई वर्ष पहले प्राचीन विद्यापीठ वाराणसी- 
ने. अपने एक भाषणमें कहा था कि “इस देशका यह वत मान 
शिक्षा-क्रम अनुपयुक्त और असन्तोष-प्रद है. । अव समय आ गया 
है कि यहां कि शिक्षामें पूवं और पश्चिमके ज्ञानको मिला दिया 
जाय | जिस दिन हम लोग Tal ओर पश्चि मी ज्ञानकी नदियों के 
संगममें स्नान करेंगे उस दिन हमारा रूप एक दम नया ओर सर्पृह- 
णीय हो जायगा ।” हम कहते हैं कि हमारा रूप ही नया नहों हो 
जायगा, किन्तु युरोपीय तत्व-विद्याकी बाढ़के जलको यदि 
भारतवर्षकी प्राचीन तत्त्व-विद्याके शुष्क खेतो'में ठीक तोरसे 
सींच दिया जाय तो चहांसे जो फल उत्पन्न होंगे, वह संसारके 
लिये सबसे अधिक स्वास्थ्य-प्रद भो होंगे | अस्तु, उक्त छोटे 
छाटकी उस बडी वातको कई वर्ष हो गये पर यहांकी शिक्षा- 
शलीमे वही “यथापूर्वमकल्पयत्‌! चलता है। इसीसे आजसे 
दो वर्ष पहले बंगालके तत्वविद्या-प्रिय गवनेर लार्ड रोनाल्डरोको 
कलकत्ता, विश्व-विद्याळयके उपाधि--वितरणोत्सवर्में भारतीय 
छात्रोंकी फिर ये सोपालम्भ वचन कहने पड थे “ारतीय 
grat | तुम उस देशमें उत्पन्न हुए हो, जहांके रोम रोममें आध्या- 
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त्मिक भाव व्याप्त हैं; पर तुम अपनी अध्यात्म-विद्याको ast 
जानते | तुम कोन्ट हकूसळे ओर स्पेन्सरके मत-चाद्को जानते 
हो, किन्तु संसारके सर्वोत्तम दार्शनिक शङ्कराचार्यके सायाचाद्‌ 
का क्या तत्त्व है--यह नहीं जानते !” पर इसमें दोप किसका ? 

. शिक्षा-पद्धतिके प्रचत्त कोका या छात्रोंका ? छात्र इस विषयमे 
निर्दोष हैं। पर साथ ही शिळा-पद्धतिके प्रवत्त कोंकों भी दोष 
नहीं दिया जा सकता । क्योंकि उसमें हमारे आदमियोंका भी 
कुछ दोष है। इस देशमें अग्रेजी-राज्यझे आरस्म-काळमें जव 
विश्व-विद्याल्योंकी स्थापनाका प्रस्ताव हुआ, तव यह प्रश्‍न उठा 
कि शिक्षा किस भाषामें दीजाय ? agfa अथवा देशी भाषा 
में ! अधिकांशकी सम्मति थी कि संस्कत आदि देशी भाषाओंमें । 
पर लाड मेकाळेके तक-पू्ण विरोधने gest मत रद्‌ करा दिया, 
ओर अन्तमें इङ्गलिशके द्वारा शिक्षा देना निश्चित हुआ। यदि 
उस समय वराहुम-समाजके प्रतिपत्तिशाळी जन्म-दाता और 

. उस समयकी गवनमेंरके fama राजा राममोहनराय 
मेकालेके मतका पदानुसरण नहीं करते तो इस समय विश्‍व- 
विद्यालयों और सरकारी दफ्तरोंमें संसृत भाषाकी तच्त्व-विद्या- 
का और देशी भाषाओंका कुछ और ही स्थान होता | चिश्व- | 
` विद्याल्योमें अंग्रेजी भाषा एक अन्यतम विषय रहती और उसके 
. उन्नत भावों तथा अन्यान्यःविषयोंकी शिक्षा हमें देशी भाषाओंमें 
| मिलती । ऐसा gaa CAN साहबका अभिमत सफल होजाता 
` और छाड रोनार्डरोको भारतीय दर्शन-शास्त्रके लिये उत्तप्त श्वास 
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छोड़ने नहीं पड़ते। यही अपेक्षित भी था, क्‍योंकि देशमें शोत ' 
जाणत किसी परभाषाके द्वारा नहीं होती है किन्तु उसके उन्नत _ 
` ama होती है, जव कि चे किसी देशी भाषाके दारा फळा द्यि 
जायं। जो हो, अब भी समय है, कि हम पिछली द्शाको 
सम्हाले. और . आगेके लिये सम्हळे। न तो संस्छतके समस्त 
दर्शन-शास्त्रॉका, झटपट अग्रेजीमें अनुवाद होसकता है ओर न 
युरोपकी तत्त्व-विद्याव्ा संस्कृतमें । इसलिये सबसे सुगम मारग 
यह है कि इन दोनोंका अनुवाद हिन्दी भाषामें हो, ओर क्रमशः 
sare उच्च शिक्षा हिन्दी भाषाके द्वारा दो जाय | 

(२७) दर्शन-शास्त्रके AMA मुद्रण. 

विक्रमकी वर्तमान शताव्दीके आरस्भमें अर्वाचीन दाशे- . 
निक ग्न्थोंकी अधिक आलोचना होनेसे महषि-प्रणीत qa 
दर्शन-शास्त्रकी प्रायः चर्चा चन्द्‌ हो गयी थी। यदि कई एक 
विद्योत्साही महोदय इस विषयमें saa नहीं करते तो डर था 
कि ये सव दर्शन-शारत्र इस देशसे एक वार लुप्त हो जाते। 
पहले पहल कलकत्तेफे केरी साहवने विज्ञानभिक्षुकृत-भाष्य- 
समेत कपिळके सांख्य-सूत्र, विळसन साहबने वृत्तिसहित. 
न्याय-सूत्र, राजा राममोहनरायने शाङुर-भाष्यके साथ चेदान्त- 
दर्शन और एशियाटिक सोसाइरीने दो रीकाओं समेत I- 
Ar दर्शन छपाया। -इसके वाद्‌ एशियाटिक सोसाइटी, 
STR वाळ'टाइन, कलकत्ता-संस्क्ृत-कालेजके अध्यक्ष Go 
ide, पशियाटिक सोसाइटीदे सेक्रेटरी Sto Tat, हाल, 
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मेक्समूलर, गाफ, वार्थ, सेन्ट, दिलेर, alone आदि पश्चिमी 
परिडतोंने एवम्‌ do के० एम० वनजो, गोचिन्द्देन शास्त्री, वाळ 
शास्त्री, रामनारायण चिद्यारुल, जयनारायण तर्क-पञ्चानन, FAT- 
care विद्यासागर, महेशचन्द्र न्यायरल आदि एतद्‌ देशी पणिडतों- ` 
ने दर्शन-शास्त्रके प्राचीन और अर्वाचीन Bedi एवम्‌ उनके 
इंगलिश अनुवादके मुद्रण तथा प्रकाशनमें जो अतिशय यल 
एवम्‌ असीम परिश्रम किया है, उसके लिये हम लोगोंको उनका 
'चिरकाळ तक कृतन्ञ रहना चाहिये । आरम्ममें प्रायः वहुतसे ग्रन्थ तो 
चेन्लोथिका इन्डिका और वनारसके Gea पत्रमें प्रकाशित हुए | 
अब तो काशी, पूना, TA, कुम्भकोणम्‌ और Trac आदिके 


प्रेसोमें दर्शन-शास्त्रके नित्य नये ग्रन्थ छपते जा रहे हैं। राज्य- 


क्रान्ति, अत्याचार और पणिडतोंके उत्तराधिकारियोंकी gad- 
से जो ग्रन्थ नष्ट हो गये, उनके सिचा ओर भी ऐसे aga ग्रन्थ 
छपने शेष हैं कि जिनके प्रकाशानसे हमारे इतिहासके कई एक 
गम्भीर गतं प्रकाशित हो उठेंगे | 
(२८) 'सब्ब-दशन-संग्रह” ओर उसे अनुगद. 

दर्शन-शास्त्रके ग्रन्थ तो aa बहुत चने, पर संग्रह:ग्रन्थका 
Sad बहुत दिनों तक अभाव रहा । विक्रमकी चतुर्दश शता- 
व्दीमे सर्व वेद-भाष्यकार सायणाचार्यके भ्राता माधवाचार्यने 
इस ,अभावको दूर करनेके लिये सर्व-द्शन-संग्रह-नामक 


' अन्थ निर्माण किया। ये दोनों भाई अपने समयके तो अतुलनीय 


“ARS थे ही, पर इनके बाद आज तक भी हिन्दू जातिको Tat 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६५ ) 


पण्डित नहीं मिळे sian विषयोंमें सायणाचायका ज्ञान 
जेसा अगाध था, दशेन-शाख्रमें माधवाचायंका पारिडित्य भी 
aa ही सर्वतो-मुख था। यदि ये दोनों भाई नहीं होते तो 
खंस्छृत-विद्या-मन्दिरका एक प्रशस्त कोष्ठ शून्य ही दिखायी 
देता । इसलिये यह मानना पड़ता है कि सर्च-द्शन-संग्रहका 
वड़े योग्य हाथोंसे निर्माण हुआ हे। इसमें माधचाचायने 
अपने समय तक प्रचलित पन्द्रह दशंनोंका सार रख दिया है। 
शांकर BAT चे दूसरे दूसरे ग्रन्थोंमें aga स्पष्टीकरण कर 
चुके थे, इसलिये उसका इस ग्रन्थमें उन्होंने सन्निवेश नहीं 
किया | सर्व-दर्शन-संग्रह, वड़ी उत्तम कोटीका ग्रन्थ है और 
संस्कृतज्ञ व्यक्तियोंके लिये यह बहुत उपकारक है । इसकी आलो- 
चनासे पन्द्रह दशंनोंका परिचय पा लेने पर वहु-दर्शिता और 
चिज्ञता ag जाती है। wide ईश्वरचन्द्र चिद्यासागरने तथा 
विलसन Aleta पहले पहल इसे To सोसाइटी द्वारा छपाया ओर 
To जयनारायण तक-पश्चाननने कलूकत्ता-संस्क्ृत-कालेजके 
अध्यक्ष fo ची० कावेळ Wo To की सहायतासे इसका ' 
चंगाचुवाद्‌ प्रकाशित किया। पर यह ग्रन्थ है चड़ा अरपरा, 
इसलिये उक्त पणिडतजीने इसका अविकल अनुवांद्‌ नहीं किया | 
जो जो अश Rege फालतू किम्वा कोरे ईट-रोड़े दिखायी 
दिये, उनको एक दम छोड़ दिया । कहीं कोई आवश्यक विषय 
संक्षेपसें था तो उसे विशद करनेके लिये वहां उसको व्याख्या 
चिस्तारसे कर दो ओर आवश्यकतानुसार दूसरे ग्रन्थोंका;उप- 
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योगी विषय भी वहां जोड़ दिया । बौद्ध आदि कई दर्शनोंक यदि 
अविकल अनुवाद किया जाय तो सम्भव है कि कुछ भी अर्थ, 
हाथ-पल्ले नहीं पड़े और इन दर्शनोंके Fegan इस देशमें 
मिलते नहीं, अतएव इनका जो सुगम अश था, उसीका उन्होंने 
अनुवाद किया, वाकी ऐसे अशोंको छोड़ दिया है कि जिनके | 
अनुवादके लिये दूसरे ग्रन्थोंकी अपेक्षा थी। एक और ag- 
वाद, सवे-द्शन-संग्रदका आजसे gta वर्ष पहले हो 
चुका है ; उसे गुजराती भाषामें do मणिशङ्कर हरगोविन्द भट्ट 
dto ए० ने किया था। इन्होंने वड़ी हिम्मत करके समस्त अन्य 
का अविकल अनुवाद कर डाला और साथ ही विस्तृत भूमिकाके 
साथ स्थान स्थान पर सूल-विषय की दुरूहता दूर करनेके लिये 
अगणित टिप्पणियां भी दी हैं। तथापि यह आशा करनी व्यर्थ 
है कि gen वीर. पुरुषोंको छोड़ कर उस अजुवादके सहारे 
कोई पाठक ate आदि दुर्शनोंकी वात समझ ले | कारण, 
खभावसे ही दर्शन-शासत्रका विषय कठिन है, पढनेसे भी 
सबके समभझमें नहीं आता है, फिर अविकल अनुवादके कारण 
वहां ऐसे ऐसे गंगा-पुत्र ( पत्थर ) रह गये हैं कि जिन पर 
हरेक विचारशीलके विचारकी टांची (टंकी) कु'ठित हो जाती 
है, तथापि जो मनो-निवेश पूर्वक पढ़ेगा, सर्वया वह कोरा भी 
नहों रहेगा, स्थूळ रूपसे सब दर्शनोंके अनेक अश समझ लेगा | 
हिन्दी . भाषामें वा० उदयनारायणसिंहजीका अनुवाद द्वविड़- 
 माणायामका एक खासा नमूना है। क्योंकि संस्कृत भाषाका 
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यथोचित ज्ञान न होनेके कारण उन्हे सर्व-द्र्शन-संभ्रहके अंगरेजी 
अनुवादके आधार पर अपनी पुस्तक लिखनी पड़ी है। पंजाब- 
के Sto ए० वी० कालेजके परिडतोंके जो षड्-दं्शन और नव- 
दर्शन पर दो wr छपे हैं, थे सर्वे-द्शंन-संग्रहके agag 
नहीं है, स्वतन्त्र अन्थ हैं। जिनमें उनके कर्ताओंने अपने विचार- 
के अनुसार कुछ दर्शनोंका संक्षिप्त परिचय दिया है। ao 
१६५६ में मेरे खगोय पूज्य सहोदर श्रीयुत Yo माधवप्रसादजी 


मिश्रने अपने उन दिनोंके यशी मासिक पत्र सुद्शंनमें - जो . 


कि वनारसके सुप्रसिद्ध हिन्दी-आख्यान-लेखक उदारमना वादू 
देचकीनन्द्नजी खत्रीकी अध्यक्षतामें अढाई वर्ष तक चलता 
रहा, सर्व-द्शन-संग्रहका एक सर्वाङ्ग-युक्त मनोहर अनुवाद 
आरम्भ किया, साथ ही महामहोपाध्याय प० चन्द्रकान्त तर्कालं- 
कारके उन भाषणोंका भी कि जो उस समय हिन्दू-दर्शन पर 
कळकत्ता-विश्व-विद्याल्यमें हो रहे थे। परन्तु दुर्भाग्यवश यह 


दोनों ही काम अचानक सुदर्शन पत्रके वन्द्‌ हो जानेसे जहांके ` 


तहां रह | सर्व-दर्शन-संत्रहका अनुचाद्‌ तो बौद्ध दर्शनकी 
समासि तक भी नहीं पहु'चने पाया । इत्थं कालस्य चेष्टितम्‌ ! 
(२९) दर्शनोंके विभाग. 
भारतवर्षके समस्त दशनोंके मुख्य दो विभाग हैं:--एक 
RH और दूसरा अवैदिक | अवैदिक विभागमें वेदको नहीं मानने 
वाले चार्वाक, वौद्ध और जेन--दर्शनोंका समावेश है। वेदिक 


( ६८ ) 
केवल दशानांमें छे दर्शन हैं, जिन्हें 'षडू-दर्शन' कहते हैं । पौराणिक 
दर्शनोंके' शेव, वेष्णव, शाक्त और प्रचूर्ण नामसे चार वर्ग हैं। 
सर्व-दर्शन-संग्रहमें शेव-सम्प्रदायके चार सुख्य दृश नोंका 
वर्णन है (१) पाशुपत, (२) शेच, (३) प्रत्यभिज्ञ ओर (४) रसे- 
sal] पदुमपुराणके अनुसार TI धर्मकी चार सम्प्रदाय 
हे:--(१) श्री-सम्प्रदाय, (२) माध्व-सम्प्रदाय, (३) स्त्र-सम्प्रदाय 
और (४) सनकादि-सम्प्रदाय, किन्तु माधवाचार्यने इनमेंसे दो 
ही सस्प्रदायोंका अर्थात्‌ भ्री-सम्प्रदाय और माध्व-सम्प्रदायका 
निरूपण किया है। क्योंकि रुद्ध-सम्प्रदाय ( पुष्टि-माग' ) के 
उद्धार-कर्ता श्रीबठभाचार्य महाप्रभु और सनकादि-सम्प्रदायके 
संस्कारक श्रीनिम्वादित्य महाप्रभु-ये दोनों ही सव-दश न- 
संग्रह-कारसे dis हुए हैं। शाक्त-सम्प्रदायके दक्षिणाचार 
ओर वामाचार नामसे दो भेद हैं किन्तु माधवाचार्यने इनके 
सम्वन्धमें, सव -दश न-संग्रहमें कुछ भी नहीं लिखा । पात- 
ञ्जल-द्शनका वर्णन करते समय उन्होंने तान्त्रिक Aah 
सस्बन्धमें भी कुछ कहा है। और शाक्त-सम्प्रदायका मूल, 
तन्त्रोंमें है, इससे सम्भव है कि कदाचित्‌ माधवाचार्यने शाक्त 
दर्शनोंका समावेश पातञ्जलळ योग-दर्शनमें कर लिया atl 
TAN दश नोंमे गाणपत्य सौर-दशेन आदिकी गणना हम कर 
Stel हो सकता है कि माधवाचार्यने अपने ग्रन्थमें इनका 
उल्लेख इसलिये नहीं किया हो कि उनके समयमें इनका अच्छा 


पवा Janga male a तफे, “चारू. 6 EBLE, माध्यमिक) 
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योगाचार, सोत्रान्तिक और वेमाषिक । जेन-दर्शनके दो भेद्‌-हैं, 
शवेताम्वर ओर दिगम्बर | अधिक स्पष्ट कर देनेके लिये हम इन 
सव दुर्शनोंकी व्यवस्था इस प्रकार करते हैं | जिनके नीचे # ऐसा 
चिन्ह है, उन द्शनोंका नाम, सर्व-दर्शन-संग्रहमें नहीं हे | 


भारतीय दशेन । 
| 


अवेद्कि वैदिक 
[ 


चार्वाक बौद्ध डीन केवल दशंन-पौराणिक दऽन 
- ei 
माध्यमिक योग।चार सौत्रान्तिक रैभाषिक दिगस्वर अर तास्व 


न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्डमौमांसा उत्तर-नौमांसा 
: # 


A 
al 
al 
A 
All 
Af 
cE 
d 


पाशुपत शेव प्रत्यभिज्ञ रसेश्वर 


गौ-सस्पदाय माध्व-सम्प्रदाय ALEMA सज भाद-सम्प्रदाय 
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(20) हमारे TIR संकलन-शेली, 
हमारा भारतीय .दूर्शन-शास्त्र, सर्च-दुर्शन-संग्रहका किसी 
अंशमें अनुकरण होने पर भी अनुवाद नहीं है, सर्वथा Taw 
ग्रन्थ है। क्योंकि उसमें केवल पन्द्रह aint संक्षेपमें 
, उल्लेख है और यह अनुमान daa भी अधिक खरडोंमें पूरा 
होगा, जिनमें कि उतने ही दर्शनोंका विस्तृत निरूपण रहेगा । 
इसके प्रचर्ण-खरडमें यथोपलब्ध गाणपत्यादि प्राचीन दृर्शनोके 
वाद नवीन समयके ब्राह्मसमाज, आर्य्य-समाज, थियासोफिकल 
सोसाइटी आदिके दार्शनिक सिद्धान्तोंका भी यथासम्भव 
उल्लेल किया जायगा। यक्यपि इनके दर्शन या मतोंका कोई 
Maa ओर अविचल रूप अभी तक .नहीं है, जो कुछ है वह 
पुराने दुर्शनोंका ही अपने ढंगपर परिशोधित या परिवर्तित रूप 
है। तथापि हजारों और लाखों अनुयायियाकी can ये 
सम्पराये एक बार स्थायी. रूपसे जव स्वतन्त्र वन गयी हैं, तव 
इनके आलोच्यमान सिद्धान्तोंका भी दिग्‌-दुर्शन करा देना 
अप्रासंगिक नहीं होगा. | भारतीय-दर्शन-शासत्रके . प्रत्येक 
खर्‌डमें एक एक दर्शनका पूरा विवरण इस भांति रहेगा ; दर्शनके 
मूल-सूत्र सानुवाद्‌ या कारिकायें, ( यदि मिल सके ) उसके 
आचार्य्यो की जीवनी और चित्र, ऋमिक-विकाश या इतिहास, 
अन्यान्य-द्शेनोंसे तुलना, माधचाचार्य-प्रदर्शित स्वरूप, प्रत्येक 
आचार्यके अवान्तर मत-भेद्‌, समधि रूपसे विस्तृत और विशद 
वर्णन इत्यादि | पहला खणड 'उपक्रमणिका” रूप है। यह | 
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( ७१ ). 
“उपक्रमणिक्रा? पहले ‘gaia’ मासिक पत्रमें छप चुको है। 
दर्शन-शास्त्रक्रे पाठार्थियोंके लिये यह अत्यन्त उपयोगी है। 
इसके पढ़ Baa दर्शनके सस्वन्धमें अवश्य ज्ञातव्य अधिकांश 
विषयोंका अच्छा ज्ञान हो सकेगा । जो लोग किसी एक ही 
दर्शनको पढ़ना चाहते हैं, उनके लिये भी इसका अनुशीलन 
qed आवश्यक है । खण्डशः प्रकाशित करनेका केवळ इतना 
ही प्रयोजन है कि सम्मिलित खण्डोंका 'भारी dian’ किसी एक 
ही agian जिश्ञासुको भी अगत्या खरीदना न पड़े।' यह 
भूमिका, केवळ 'उपक्रमणिका” रूप प्रथम खण्ड ही की नहीं, 
समस्त ग्रन्यकी है। इसका आरस्मिक अशा यद्यपि कुछ अधिक 
विस्तृत हो गया है, किन्तु चार्वाक-दृश नके सिचा भारतके 
यावत्‌ दर्श॑नोंका युरोपके जड़-वाद्फे साथ आत्माके विषयमें 
मत-मेद्‌ है, इसलिये चेतन्य-वादके सम्वन्धमें पश्चिमी जड़वादके 
समालोचनकी अत्यन्त आवश्यकता थी, जो कि विवेकशील 
याउकोंको अरुचिकर नहीं होगी | शेषमें एक यात ओर कह देनी 
हे, जो नाटकके गर्भाडुकी तरह प्रकत विषयसे भिन्न होने पर 
भी इसके लिये उपयोगो और पाठकोंके लिये रसात्मक है। वह 
यह है कि अवतक हम लोग 'षड्-दर्शन' शब्दको ही सुनते आ 
रहे fii लिये इस पुस्तकके आरस्ममें उसके छे.आचायों.- 
का ही चित्र दिया गया है, पर इधर कई दिनोंसे काशीके श्री- 
भारतधर्म-महामणडलकी तरफसे हमें AC चार सास्प्रदायिक 
aad भांति awa कर Baa लिये “सप्त दशान? नामक . 
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अश्नुतपूर्व अभिनव शब्द्‌ सुनाया जा रहा है, जो आजतक हमारे 
सारे पुराने वाङमय, और इस समयके विश्व-क्रोश, इन्साइझोपी- 
डिया and दुर्लभ-दर्श था। इस शब्दके पृष्ट-पोषणके लिये 
'देवी-मीमांसा' नामकी एक 'सानुवाद सूत्रावलीको भी दर्शनः 
MAR रङ्ग-मञ्च पर ला खड़ा किया गया है। हम मान लेते है 
कि 'सप्त दर्शन! शब्द तो नहीं पर “सप्त सिद्धान्त' शब्दका उल्लेख 
हमारे प्राचीन अन्थोंमें यत्र तत्र आता है, (१) पर 'देवी-मीमांसाकेः . 
वे आविष्कारक, जिन्होंने श्रीभारतधर्म-महामएडळलकी नेपथ्य- 
Meld वेठकर इसे सजाया है, जवतक इसका सरहस्य जन्म- 
Seid प्रकट कर इसको पात्रता न सिद्ध कर दें, तवतक जिस 
दर्शन-शास्त्रके परिवारमें चार्वाक दर्शनको भी स्थान मिल गया, 
वहां इसको स्थान मिळना दुलभ है। |. 
| (३९) दर्शनोंके समन्वयकी वात. 
सूक्ष्म-विचारक, उत्तम-बुद्धि-वैभव-सम्पन्न और तत्त्व- 
शोधनमें निरन्तर तत्पर पुरुषोंके विचार, वास्तवमें सत्य होने 
चाहिये ओर सत्य एक होनेसे थे विचार भी एक रूप होने 
चाहियें--यह सिद्धान्त जेसे अन्तिम द्वष्टिमें यथार्थ _ 3. यह सिद्धान्त जेसे अन्तिम gle यथार्थ है, चै वेसे ही 
(१) एकमैव तु विज्ञेयम्‌ प्रणवं-योग-साधकम्‌ किक 
ग्टहीत-सम-सिद्धान्ते: waa wae (१) खया ॥ 
हैरण्यगभ; कापि रपान्तरतमैलथा 
सानत्क मारे त्र fare तथा पाशुपतैरपि ॥ 
पाञ्च-रावैरपौत्य तैः सिद्धान्तैद्यव wafer: | 
' (याजवल्का-क frat टौका अपराक॑में, योगी याज्ञवल्क्य) 
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मनुष्योंकी आरस्मिक दृष्टिको भो बहुत प्यारा हे। इस सिद्धान्त- 
की पुष्टिके लिये पुस्तको' ओर क्षुद्र निवन्धो के रूपमें जो विचार 
प्रकट किये जाते हैं, उनका नाम है--'षड-दश न-समन्वय' | हम 
Jaa के विस्तृत चिषयको स्थलान्तरके लिये छोड़ कर उन 
लोगोंसे जो वस्तुतः सव दशनो के भिन्न भिन्न सिद्धान्तो'को 
अभिन्न रूपमें देखना चाहते हैं, इस पुस्तकके आवरण पृष्ट पर 
उद्धृत WTA और श्रीमद्‌ भागवतके अवतरणो'को पढ़ SAAT 
अनुरोध करते हैं | मनुष्यकी बुद्धि, तत्व-जिज्ञासा और विचारोंमें 
जिस जिस प्रकार आगे बढ़ती हे, उसी उसी प्रकार चह भेद 
और अनेकताको आवश्यक समझ कर भी उसमेंसे अभेद ओर 
एकताको oe निकालती है। पर अपनी शक्तिकी परिमितताको 
जान कर उसने यह दावा कभी नहीं किया कि “में सर्वज्ञ हूं” | 
क्योकि जिस समय एसा दावा. होता है, उस समय 
उसकी व्यक्तिका अस्तित्व ही नहीं रहता । इसलिये माधवा- 
चाय कहते हैं कि “दाश निकोंकी बुद्धि परिमित है, उनमेंसे किसी 
एकको अन्वेषण-कालमें सर्वश केसे मान ळें ?” # और जिस समय 
दाश निक सर्वज्ञकी सीमामें. पहुंच जाता है, उस समय वह दार्शनि- 
कताकी भूमिको छोड़ वेठता है। अतएव aa वड़े दार्शनिक- 
के सु हसे श्रीमद्भागवतके स्वरामें यही निकलेगा कि “नभः 


+ अल्पिका मानुषौ ate: सा च न व्यवतिष्ठ ते 
कपिलो यदि was; कणादो नेति का कथा ॥ 
उभौ च यदि सर्वज्ञी व्यास्था-भेदय किङ कतः ? 


(पाराशर .माधव--सूमिका) 
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पतन्त्यात्मसमं.पततरिण; ( सव पक्षी अपनी शक्तिके अनुसार 
एक ही आका” उडते हें ) यह तो हम नहीं कहते कि पृथिवो 
पर आज." धर्मके जो जो स्वरूप वने हैं, वे सव एकही हें, 
किन्छ देश, काल ओर प्रसंगकी उपाधियोंको दूर करके यदि निर- 


_ “पेक्ष रूपसे अन्वेषण किया जाथ तो यही मानना पड़ेगा कि जितने 


धर्म हैं, उन सवमें एक अविच्छिन्न सत्य दू'ढा गया है। आचार्य 
पुष्पदन्त सव दृश नोंका समन्वय करनेके लिये क्या ही अच्छा 
IRJA सरळ सिद्धान्त कह गये हैं कि :-- 
` “शचीनां वेचित्रयाद्वजु-कुटिळ- नाना-पथ-जुषाम्‌, नुणामेको 
गम्यस्त्वमसि पयसामर्णच इच” | | 
( २९ ) इस TAIR अनुशीलनसे एक स्थूल लाभ, 
जिस aad इतिहास शःदका प्रयोग आजकल होता है, प्राचीन 
समयमें कदाचित्‌ उस अयमें प्रयोग नहीं होता हो, पर किसी 
एक ही gama चिभिन्न मतों या सिद्धान्तोंको एकत्रित कर 
देनेकी प्रथा पहले भी थी । पुराण, महाभारत आदिमें सस्वाद्‌ 
या उपाख्यान are विविध सिद्धान्तोंका संग्रह है । श्रीव्यासा- 
ada daa प्रतिकूल मतोंका उल्लेख शारीरक सत्रोमें किया 
है| संस्कृत AIT पुराणोंके आधार पर इतिहास-समुच्बय, 
yaaga आदि वहुतली पुस्तकें लिखी गयों। हिन्दी 
भाषामें इस शेळीपर नाभाजीने पहले भक्त माळ बनायी | बंग- 
भाषाको भारतवर्षीय-उपासक-सम्प्रदाय आदि पुस्तके अंग्रेजी 
पुस्तकोंका अनुकरण हे.। भारतीय-दशन-शासत्न भो एक प्रका- 
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रसे धार्मिक इतिहासका संग्रह है। धर्मका यथार्थ स्वरूप सम- 
झनेके लिये धर्मके इतिहासका ज्ञान आवश्यक है। हमसे पहले 
धर्मके सम्वन्धमें विचार करनेवाले जो जो महापुरुष हुए है, 
उनके, धर्मके सम्दन्धमें क्या मत थे, यह जान लेने पर हम उससे 
aga कुछ तस्व-निश्चय कर सकते हैं। किसी साधारण मतको 
जान SRS ही तत्व-निश्चय नहीं हो सकता, किन्तु तर्व-निश्चयके 
लिये उसके सकारण स्वरूपको समझना आवश्यक होता है | 
औषधको जान लेनेसे ही TA रोग-नाश या स्वास्थ्य-लाभ नहीं 
होता, घेसे ही किसी सिद्धान्तको केवळ शाब्दिक रूपसे समझ 
ळेनेसे ही तत्त-निश्चय नहीं होता, प्रत्युत तत्त्व-निश्चय उस 
सिद्धान्तके अनुसार आचरण या अनुष्टानसे होता है। पर आचरण 
या अनुष्ठानले पहले उसके सिद्धान्तोंका ज्ञान आवश्यक है, 
क्योंकि वही पहली सीढी है। किसी भी सिद्धान्तको समझनेके 
लिये उसके खम्वन्धमें यह जानना जरूरी है कि इस सिद्धान्तका 
आरस्भमें क्या स्वरूप था ? समयके फैरसे वह किस किस 
तरह ATA गया | इस वर्तमान BIA आनेसे पहले उसे जिन 
जिन स्थितियामें होकर शुजरना पड़ा है, उन स्थितियोंक्ता सकारण 
स्वरूप द्या था ? नीति, राजकीय व्यवस्था, व्यवहार और धर्म 
के सस्वन्धमें मजुष्योंके केले विचार हैं--यहि वात अच्छी भांति 
समझनेके लिये केवळ इतना ही पर्य्यांप्त नहीं है कि हम चतेमान 
मजुष्य-समाजके एक भागके तत्सम्बन्धी विचार जान ळें | केवळ 
इतना ही जानकर हम छृत-छत्य नहीं हो सकते | किन्तु ये विचार 
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७६ 
इस रूपमें आनेसे पहले किन किन स्थितियॉमें पहुँचे, यह जान- 
नेसे ओर इन भिन्न भिन्न स्थितियोंके परस्पर सम्वन्धका विचार 
करनेसे ही हमें उन विचारों द्वारा तत््रका लाभ हो सकता है। | 
यदि इस पुस्तकसे इस विषयमें पाठकोंकों कुछ लाभ पहुंचा तो 
लेखकका श्रम निष्फल नहीं जायगा | 
(३३) छतज्ञता-अकाश. 

आजकलके शिष्टाचारमें अपने उपकारकके नाम पर दो चार 
धन्यवादके शब्दोंका उत्सर्ग कर अपने कत्तव्यक्ी इतिश्री 
समझ ली जाती है। किन्तु हमें इस पुस्तकके सम्पाद्नमें जिन 
दश न-शास्त्र सम्बन्धी संस्कत-पुस्तकों, सर्व-द्श न-संत्रहके अनु- 
वादों ओर हिन्दू-द््शन-सम्बन्धी भाषणोंसे उपादान-खामग्री 
मिली है, उनके कर्ता. आज उन परमपावन उच्च “लोकोॉमें हैं, 
जहां, हमारे कुण्ठित कए्ठकी धन्यवाद्‌-ध्चनि पहुँच ही नहीं 
सकती । इसलिये हम उन प्रातःस्मरणीयोंके समरण-मात्रसे | 
अपनेको कृत-कृत्य समझ अपने दो चार जीवित वन्धुओंका उप- 
कार स्वीकार किये चिना नहीं रह सकते | उनमें पहले हैं :--- 
स्वगीय मिश्रजीके अनन्य अनुरक्त और उनकी ग्रन्थावली-प्रका- 
शनके प्रस्तावक श्रीपरिडत झावरमछशर्मा, जिनकी पाताळ 
मेदी चिकित्साके द्वारा इस ग्रन्थका As गर्भकी भांति प्रेसके 
कठोद्रसे निकास हुआ है। दूसरे हैं :-- पूर्वी और पश्चिमी 
उभय-चिद्या-निष्णात मेयो-कालेज, अजमेरके प्रधान प्रोफेसर 
Go श्रीचन्द्रधर शर्मा शुळेरी बी० wo | मिश्रजीकी ग्रन्थावली- 
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प्रकाशनके लिये स्वर्गाधिपति इन्द्रके समान आपके वरावर 
तकाजे वने रहे किन्तु हमने भी Vata: ब्राह्मणके शुनःशेफ 
आख्यानवाले राजा हरिश्चन्द्रको भांति टाला-टूली करनेमें कुछ 


कसर नहीं रखी | तीसरे हैं :-- प्रयागकी dena मासिक 
पत्रिका शारदाके सम्पादक साहित्याचाय To चन्द्रश खर- 


शास्त्री, जिनके प्रेम-पूण उपालम्मोंसे हम थक गये परन्तु 
वह नहीं थके। चौथे और पांचवें हें :--कलकत्त के बड़े 


वाजारके as संस्कतक्ष रईस बाव रूडुमल्लजी गोयनका 
और महामहोपाध्याय प० चन्द्रकान्त तर्काळङ्कारजीके पुत्र 


श्री qo ताराखुन्द्र विद्यावाचस्पति--,जिन्होंने स्वर्गीय 
महामहोपाध्यायजीके ज्ञान-गर्भ भाषणोंका हिन्दी भाषामें उपयोग 
करनेकी उदारता-पूर्वक हमें अनुमति दे दी है। कलकत्ता-समा- 
चारके यशस्वी सम्पादक महामना कुवर गणेशसिंह वी० wo 
का नाम स्मरण करना भी हम यहां भूल नहीं सकते, ` जिनसे 
इस विषयमें वरावर उत्साह और परामर्श मिलता रहा है। हां, 
राजपूतानाके एक महाराजको सहायतासे इस पुस्तकका राज- 
कोयं संस्करण होनेकी सलाह उहरी थी. और इसके लिये 
तेयारी भी कर ळी गयी थो किन्तु अफलातूनी अंकके अध्यक्ष 
Go Glo Uso शर्माजी जानते है कि हमें इस विषयमें एक राजा- 
से खासी शिक्षा fis चुकी थी, इस लिये महाभारतीय अनुशासन 
प्यके सप्तर्षि * और राजा वृषादर्मिके संवादको यांद कर यही 
+ राजन्‌ प्रतियहो राज्ञां मध्वाखादो विषोपमः 


तज्जानमानः HAN कुत्त रुष नःलोसमभप्रन॥ 
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उचित समझा कि राजकीय संस्करणके व्यामोहको sie" और 
प्रजाकीय संस्करण ही कर STS | कई झ'झटोसे देर तो aga 
लगी, पर राम राम करके यह पुस्तक आज पाठकोंके सम्सुख 
पहु'चायी गयी | 

अन्तमें जरासी बात इसकी भाषाके सम्वन्धमें भी कह देनी 
है। पुस्तककी भाषा प्रायः उसके विषयके अनुसार हुआ करती: 
है। इसलिये दर्श न-शास्त्रका विषय ही जव हीरककी तरह उपा- 
देय होने पर भी कठोर है, तव उसकी भाषा लक्कड़-तोड़ हुए विना 
केसे रह सकती है? जो लोग awa सरल भाषा हुए विना 
किसी पुस्तकको पढ़ना भी पसन्द नहो करते, उन्हें चाहिये कि वे. 
दर्शन-शासत्रके नाम पर तोन लकोर ( रेखा) खींच कर 'चन्द्र- 
कान्ता-सन्तति’ या 'लखनऊकी कन्र' पढ़ा करें। बहुत चेष्टा 
करने पर भी भाषा सरळ नहीं हो सकी है। इस पुस्तककी 
भाषामें कठिनताके सिचा और भी कई एक दोष माने जा सकते 
हैं, क्योंकि प्रचलित वैकल्पिक नियमोंको हम प्रायः काममें लाये 
हे. | भाषाके सम्वन्धमें हम अधिक न कह कर हरियानेके सुप्र- 
सिद्ध विद्वान्‌ विचार-सागर आदि ग्रन्थोके लेखक साधु 

निश्चळदासजीका एक दोहा लिख देते हैं :-- 

ब्रह्म-विद्‌ अहि ब्रह्म ताकी वानी चेद्‌ | 

भाषा अथवा संस्कृत, करत सकल-भ्रम-छेद ॥ 

अस्तु। मेरा ओर श्रीयुक्त प० झावरमछशर्माका यह विल- 


स्वित-फल मिश्रज्ीके कर- 
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के सम्पूर्ण रूपमें “श्रीमाधवमिश्र-ग्रन्थावली” के ama छपा 
डाळे । तदनुसार उन्होंने अपना संकल्प सत्य करनेके लिये 
स्वर्गीय मिश्रजीको एक सार-गर्म afta stadt लिखो है, जो 
अन्यत्र उनके चित्रके साथ छपोहै। मेने अपनी अयोग्यताको 
तफ पीठ फेर कर उनकी ग्रन्थावलोको पूरी छपा डाळनेका 
दुस्साहस किया है :-- 

याते faa पितरि ag वचसेव arda 


विच्छेदमाप शुचि यस्तु कथा-प्रवन्धः ॥ 
Sa सतां तदसमाप्ति-कृतं fasta 
MET एव स मया न कवित्व-दर्पात्‌ ॥ 
(वाण-तनयस) 
कळकत्ता-समाचार आफिस, | 
: व्यास पूर्णिमा, राधाकृष्ण मिश्र । 
सं० १६७६ विर | 
कलकत्ता | 
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॥ श्री: ॥ . 
भारती य-दर्शन-शास्त्र- 
-; की :- 
उपक्रकाणिका' | 


SS HSISHE IGS 


हिन्दू-राज्यके समयकी शास्त्र-चची | 


जिस समय पुण्य-भूमि भारतवर्षमें हिन्दुओंका प्रताप | 


देदीप्यमान था, जिस समय भारतके आकाशमें!इनकी विजय- 
वेजयन्ती, स्वतन्त्रताका उद्घोष करती हुई उड़ रही थी और 
जिस समय पूज्यपाद ब्राह्मणोंकी आज्ञा-पालन करनेमें यहांके 
बड़े वड़े चक्रचतों सम्राट्‌ भी अपना परम सौभाग्य समझते 
थे; उस स्मरणीय कालमें जो यहां शास्र-चर्चा थी, जो कुछ 
दार्शनिक विचारांकी प्रखरता थी और जो कछ बद्धिका वैभव 
विद्यमान था, वह अब कहां? काळ-क्रमसे सब “सुपनेको 
सम्पत्‌? होगयी | 

व्यास, वाल्मीकि आदि महर्षि और गोतम, कणाद, जैमिनि 
प्रसुति सुनियोंको बातें जाने दीजिये। वे दिव्य-देह-घारी थे और 
वह युग ही कुछ ओर था, उनकी गणना मनुष्योमें करना केवल 


व. ही नहीं ; A amwadi Math at ctian. >“महर्षिथोंकी Gangotg 
भूल ही नही, Gey ada भौं है। म्हषियाकी  शिष्य- 


भारतीय-दर्शन-शास्त्र । २. 


परम्परामें जो चिद्याका चमत्कार हुआ, वहो संसारके लिये 
आश्चर्य्य-जनक और शिक्षा-प्रद È | | 
पहले युगोमें जो RS हुआ सो हुआ ही, किन्तु कलियुगके 
आरम्ममें विद्वानोंके . आविर्भावसे भारतमें जो युगान्तर उपस्थित 
हुआ, वह भी विदेशियोंके लिये स्पृहाका विषय है ओर हमारे 
लिये गौरवका | कालिदास, भारविं, भवभूति आदि जगडिख्यात 
उदारमना महाकवि और कुमारिल, MST, प्रभाकर तथा मण्डन 
मिश्र आदि दार्शनिक महापुरुषोंके विचार और रचनाएं भी क्या 
साधारण बात है? कदापि नहों। इनकी एक एक बातमें 
भारतीय और विदेशीय विद्वानोंको वह आनन्द मिलता है, 
जिसे रसना कह नहीं सकती और लेखनी लिख नहीं सकती | 
हिन्दू-राज्यके समयकी शास्त्र-चर्चाका अनुमान एक इसी 
बातसे कर सकते हैं, कि उस समय जिन महापुरुषोंने बड़े बडे 
aga ग्रन्थ बनाये, उन्होंने अपने विषयमे एक अक्षर तक नहों 
लिखा कि वे कौन थे और कब थे ? मानों उनके लिये वेसा 
ग्रन्थ बनाना कोई बात ही न थो! अपनेको वे कुछ समझते 
ही,न थे! जिस महाकवि कालिदासने अपने उत्तमोत्तम ग्रन्थो . 
द्वारा अनेक राजर्षियोंके जीवन-चरितको चित्रित कर उनका 
नाम अमर कर दिया, अहो ! उस महोदार कविने अपने विषयमें 
कुछ भी नहीं लिखा ! 
एक कालिदास ही नहीं; प्राचीन समयके सभी महापुरुष 


यह उदारता, दिखा गये ह 40॥० SRS <a tri 
चार्यते घेदिक-धर्मके प्रबळ विरोधी , चूर्ण-विचूणे 


3 भारतीय-द्र्शन-शास्त्र | 


कर भारतके चारों ओर चैद्क-विजय-वेजयन्ती फिरसे खड़ी को 
of और जिन्होंने तन्त्र-वार्तिक, शारीरिक-भाष्य जेसे are 
जनक दुरधिगस्य ग्रन्थ बनाये थे, उन्होंने अपने चिषयमें क्या 
लिखा ? कुछ भी नहीं! 

क्या उन महापुरुषोंकों लिखना नहीं आता था ? परन्तु नहों, 
जैसे चे दूखरोंकी प्रशंखाके समय सहसु-कण्ठ होते थे; चेसे ही 
अपनी कीर्तिके लिये सूक! तात्पर्यं यह है कि उस समय 
दूसरोके चरित संसारके कल्याणके लिये लिखे जाते थे, नाम 
और पेरके लिये नहीं । इस समय जो कुछ लिखा पढ़ा जाता हे, 
ae केवल नाम और उद्र-पू्तिके लिये ! 

इस लिये आजकल देखनेमें आता है कि छोटी छोटी gea- 
कोंके साथ भी नये कवि निज जोचनका गठजोड़ा कर रहे हें! 
उतने पत्र, सूळ विषयके नहों होते, जितने नये कचिके चित्र- 
चरितसे भरे रहते हैं। बहुतसे महात्मा तो यहांतक बढ़ गये हैं 
कि किसी प्राचीन कविकी कविताका संस्करणमा करा, 
उसके साथ अपने जीवन-जञ्ञालको जकड़कर “ऊट बिलाईका 
जोड़ा” बना डालते हैं। किन्तु हिन्दू-राज्यके समय इस Agi 
UAH नाममात्र भी न था | 

हिन्दू-राज्यके कारण उस समय हिन्दू-लमाज, शास्त्रानुसार 
चलता था । प्रत्येक aad शास्त्रकी ही शरण थी। इस हेतु 
धृष्टतासे कोई भी मनुष्य, समाजके दृढ़ बन्धनोंका उच्छेद नहों 
कर सकता था | सदेवसे हिन्दू-जातिमें घर्म प्रधान है, हिन्दुओं- 
के चिचउमें. AEAN CAMHS तराले, पोच्रेततओर चेन 


भारतीय-द्शन-शासत्र । g 


करनेमें ही नहीं है, प्रत्युत इसकी पूर्ण सफलता धर्मानुष्ठानमें है | 
यही कारण है, कि हिन्दुओंके जन्मसे लेकर सत्यु परय्यन्त सभी 
कार्य धर्मांछुगत È | 
प्राचीन समयके लोग सभी धर्म-प्राण थे। धर्म-रक्षाके लिये 
सर्वदा सन्नद्ध थे। वह कौनसा कार्य था, जिसे वे धर्मके लिये 
न कर सके हों ? वह कौनसी वस्तु थी, जिसे वे धर्मके लिये 
न दे सके हों? wind लिये भगवान्‌ trast समुद 
राज्यका परित्याग किया | धर्मके ही लिये पाण्डच चनमें गये | 
धर्मके ही लिये हरिश्चन्द्र चाण्डालके दास बने और घर्मके ही 
लिये महर्षि दधीचिने अपने पवित्र शरीरके अस्थि तक दे दिये! 
कहां तक कहें ? हमारे पूर्वज धर्मार्थ प्राण तक देनेमें पराङ - 
सुख नहों हुए और न उन्हें धर्मकी जरा भी क्षति सह्य हुई | 
भारतवर्षमें उस समय बालकसे वृद्ध तक “घरमे सर्व 
प्रतिष्ठितम्‌” यही मन्त्र जपा करते थे। वाळकको शुरु सबसे 
, पहले यही उपदेश करते थे, कि gejag, WHAT” यहांके 
राज्य-चिन्हमें “यतो धमस्ततो जयः” यह महावाक्य विद्यः 
मान था। चात बातमें लोग कह उठते थे कि “धसं एव हतो. 
इन्ति धर्मा Tata रितः |? जिधर सुनते उधर यही 


छुनते थे, कि “न जातु कामाज्न wae लोभाइमें 
व्यजेज्जोवितस्थापि Sar: |? बस, चारों ओर धर्मका ही 
जयजय-कार था । चारों पुरुषा्थीमें धर्म ही प्रधान था। 


SI आगी. सच्या [ही आद्र था। a धर्म-वीर ही 


4 भारतोय-द्शेन-शार्त्र 


प्रबळ था । राजा, प्रजा, स्वामी, सेवक, गुरु ओर शिष्य सब 
अपने अपने घर्ममें तत्पर थे | 

अध्ययन उनके धर्म-कर्ममें परिगणित और अवश्य कतेव्य 
था# | ATH अध्ययन, शास्त्रमें त्राह्मणका परम तप कहा गया 
है।' | जब तक वेदका अध्ययन न किया जाता, तब तक धर्म-ज्ञान 


न ~ 


x “तपो-विशेषेविविधेत्रतेश्च विधि-देशिते: | 
वेदः कृत््रोऽधिगन्तव्यः HEER द्विजन्मना |” 
( सनु-संहिता ।२।१६५ ) 
“कई प्रकारको तपस्या और शास्त्रोक्ता जप करता हुआ दिजाति 
उपनिषद्‌ और वेदाङ्ग सचित वेदाध्ययन करे |? 
“स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” 
( रत्नप्रभा-प्र्रति-एत-युति ) 
‘Gea अध्ययन करे, यद विधि नित्य है ।? 
+ “वेद्मेच सदाभ्यस्येत्‌ तपस्तप्यन्‌ द्विजोत्तमः | 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥” 
( सनु-संहिता ।२।१६६ ) 
“तपस्या करनेकी जिस ब्राह्मणको इच्छा हो, वद सवदा वेदाभ्यास 
हौ at i क्योंकि व्राह्मणका वेदाभ्यास छो परम तप है ।? 
“आहेव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः | 
यः wate द्विजोऽधीते सूवाध्यायं शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥?” 
( Age २१६७ ) 
“og fast, (पाओंके) नखोंसे अग्र (शिखा) तक परम तप तप रहा 
है, जो माला पचने हुए भो अक्ति भर प्रति दिन वेद्‌ पढ़ता चै । 
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नहीं होता, क्योंकि धर्म-ज्ञान; वेदाध्ययन-साध्य है# ओर वेदका 
धाठमात्र कणठ करनेसे अध्ययन पूर्णताको नहीं पहुंचता, इस 
कारण अर्थ-ज्ञानकी भी आवश्यकता थी। वेदके अर्थ जाननेवाले- 
की प्रशंसा और न जाननेवाळेकी निन्दा eat पायी जाती दै, 
fend लिखा हेः-- 

“स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं 
न विज्ञानाति योऽम्‌ NAT इत्सकलं 
भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान-विधूत-पाप्मा ।” 


( मिरुक्त ।१।६।२ ) 
अर्थात्‌-“जो वेदका अध्ययन कर उसका अर्थ नहीं जानता, 
वह TAR समान केवळ चोझा ढोनेचाला है। जो अर्थ जानता 
है, वहो पूर्ण कल्याणको प्राप्त होता ह. और अर्थ-ज्ञानसे सब 
'पापाको धोकर स्वर्गमें पहुंचता है।” अर्थज्ञानके विना भी 
वेदसे अदृष्ट वा पुण्य उत्पन्न होता है सही, t किन्तु कर्माववोध 


% “दृष्ठो fe तस्यार्थः कमांवबोधनं नाम |” ` 
( मौमांसा-भाष्य ।१।१।१ ) 
“कर्मका अवबोध, वेदाध्ययनका दृष्ट प्रयोजन चै”? । 
t “यद्वाऽध्ययन-संसिद्-विज्ञान-रहितोऽपि सन्‌ । 
` नातीवाधिक्रिया-शून्यो भर्तृयज्ञादि-दुर्शनात्‌ ॥” 
o (Rawa ।१।४।१ ) 
“(अर्थ-ज्ञानासाचे कर्मण्यधिकारो नास्तीति वक्तु न युक्तम्‌। ` 
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वा धर्म-ज्ञान वेदके अर्थ विना हो ही नहो सकता। साधारण 
अर्थ जाननेपर भी पहले पहल वेदमें जो परस्पर विरुद्ध वाक्य 
प्रतीत होते हैं, उनकी मीमांसा भी आवश्यक है। दशेन-शास्त्रके 
विना मीमांखाका दूसरा उपाय ही क्या है? कुछ नहीं। इस 
कारण महर्षि मनुजीने कहा है कि :-- 
“आर्य वसोपदेशञ्च वेद-शास्त्राविरोधिना | 
यस्तकेंणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतरः ॥” 
( ag-dfeat १२१०६ ) 

अर्थात्‌, “वेद और wafer आदि शास्त्रॉको जो वेदाचुकूळ 
तर्कके द्वारा विचार करे, वही धर्मको जान सकता है, तकान 
Ra नहं ।” 

उन्होंने और भी कहा है “जो विशुद्ध धर्मको जानना चाहे, 
वह प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्रको पहले उत्तम रूपसे जान ले”# 
धर्म-तत्व निरूपण करनेके लिये शास्त्रमें परिषदु-( धर्म-सभा ) 
की आवश्यकता वर्णन की गयी है । 

(१) 'बैविद्य'--चारों बेदोंका जाननेवाळा। (२) हितुक' 

अनुमानादि-कुशळ | (३) 'तकी'-ऊदापोह-क्षम-बुद्धि-युक्त | 


ॐ “प्रत्यक्षमनुमानञ्च शाख्रञ्च विविधागमम्‌ | 
त्रयं सुविदितं कार्य धर्म-शुद्धिमभीप्सता ॥” 

dt “बैविद्यो हैतुकस्तकों eet धर्म-पाठकः | 
त्रयश्चाश्रमिणःपूर्वे परिषत्‌ स्याइशावरा ॥” 


(मनुसंहिता १२१०५ ) 
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(४) 'नेरुक्त-निरुक्त जाननेचाला। (५) “धर्म-पाठक'-धर्म- 
शास्त्री । (६) 'ब्रह्मचारी? | (७) Gee’ और (८) 'वानप्रस्थ' इन 
पुरुषोंके द्वारा यह सभा होनी चाहिये । 

` जमिनि-कृत “मीमांसा दर्शन” के सबसे पहले अधिकरणमें; 
यह सिद्धान्त किया गया है, कि वेदाध्ययन सम्पूर्ण होते ही शिष्य 
शुरुकुलसे लौटकर न आवे | वेदाध्ययनके पश्चात्‌ वेद-वाक्योंके 
विचारसे धर्म-तत्त्व जाननेके लिये शुरु-कुलमें वास करता 
हुआ विचार-शास्त्र ( मीमांसादि-दर्शन ) अध्ययन करे। इसके 
पीछे गुरूकुलसे छोटकर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेका नियम है |. 


" पञ्चाङ्ग-विचार और तत्पतिपादक ग्रम्यका नाम 'अधिकरण? है। 
विचारके पांच अङ्ग थे हैं :-- 
विषयो विशयश्चेच पूर्वप क्षर्तथोत्तरम्‌ | 
निणंयञ्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रेऽधिकरणं मतम्‌ ॥” 
| ( भट्ट-वार्तिक । ) 

_ विषय =विचार योग्य वाक्य अर्थात्‌ जिस वाक्यका अथ विवेचित 
हो, उसका नाम विषय है | विशय = संशय अर्थात इस वाक्यका यह 
अथ चै कि अन्य अथ--इस प्रकारके संशयका नाम विशय है। वास्तवमें 
जो वाक्यका अथ चै, उससे विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन करनेके लिये जो तक _ 
उठाया जाय, उसका नाम 'पूव पक्ष! है। सिद्धान्तके अनुकूल जिस 
तकका उपन्यास किया जाय, उसका नाम ‘sav’ है। वाक्ये 
तात्पर्याथ-निश्चयका नाम “निर्णय? झै । 


t “अथातो धर्मजिज्ञासा |”? | ( मोमांसा aim सूत्र । ) | 


'युरुकुळान्मासमावृ्तिष CC मासमाच्तिष्ठ,, RIT | वेदवा ig T नि चिच्वार्येदित्ये q- 
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इससे यह सिद्ध होता हे, कि वेदके समान दशन-शारत्र भो 
प्राचीन समयमें अवश्य अधेतव्य था | 

उस समयके ब्राह्मण क्षणिक विषय-सुखको सुख ही नहीं 
समझते थे, उनके चिचारमें विषय-सुखभी पक प्रकारका दुःख 
ही था # इतना ही नहों, पार-लोकिक सुखको भी विनाशी जान 
सर्वथा उसे भी त्याज्य ही समझते थे। न वे इन्द्र-पद्को कामना 
करते थे और न ब्रह्म-छोककी इच्छा | सुख दुःखके बन्धनको तोड़ 
मुक्ति लाभ करना ही उनके जीचनका प्रधान उद्देश्य था । .भोग- 
चासना उनसे कोसो दूर रहती थी । देह-धारणोपयोगो जो 
कुछ सामान्य सामग्री मिळती, उसीमें उन्हें आनन्द था | 

आत्माका दर्शन वा साक्षात्कार भी शास्त्रमें परम धर्म 
कहा गया हे t | 

दर्शन-शास्त्र, आत्म-साक्षात्कारकी सोपान दिखा देता है। 
जो लोग want अध्ययन करते, वे परम धर्म ( आत्म- 
साक्षात्कार ) के उपयोगी दर्शन-शास्त्रको मन ळगाके अध्ययन 
करते ही थे । इस विषयमें प्रमाण देना अनावश्यक है। हमारे 
ऋषि सुनि अध्यात्म-विद्याका विशेष आद्र करते थे, इस कारण 


मरथोऽयसुपदेशः- - -‹*--- वेदमधीत्य त्वरितेन न ख्रातव्यमनन्तर' 
धर्मो जिज्ञासितव्यः” | ( शावर-भाष्य ) 
# “दुःख-चिकटपे खुखाभिमानाचच” | 


( न्वाय-दशन 78१४७ ) 
१ अयन्तु परमो धमो यद्‌ योगेनात्म-दर्शनम्‌ | 


( याज्ञबर्क्य-संदिता ) 
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उनके दर्शन अध्यात्म-विद्यासे परिपूर्ण हैं। केवल प्रस्थान-भेदकी 
रक्षा करनेको भिन्न भिन्न दशनोंमें प्रसङ्ग-कमसे न्यूनाधिक 
प्रमाणसे भौतिकादि पदार्थो की आलोचना है। (१) चास्तचमें 
हमारे दुर्शन-शासत्रको अध्यात्म-दशंन कहना अत्युक्ति नहीं है। 
लोगोंकी रुचि भिन्न भिन्न प्रकारकी होती है, इस हेतु दयाळु 
महर्षियोंने भिन्न भिन्न प्रस्थानोंको अवलम्वन कर सब दर्शन 
बनाये हैं । 

प्रस्थान, भिन्न भिन्न होनेपर भी कोई प्रस्थान लक्ष्य-श्रष्ट नहँ 
हुआ, अपनो अपनी रुचिके अनुसार, चाहे जिस प्रस्थानका कोई 
अनुसरण करे, शीधु वा विलम्बसे सभी एक ही गन्तव्य स्थानमें 
उपस्थित होंगे। पुष्पद्न्तने कहा है :--- és 

“रुचीनां वेचित्र्याहजु-कुटिल-नाना-पथ-जुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ।” 


“हे भगवन्‌, जळ चाहे जिस मार्गसे जावे, वह जैसे अन्तको 
समुद्रमें जाकर मिळता है, वैसे ही रुचिकी विचित्रतासे सरल 
चा कुरिळ-पथ-गामी मनुष्योंके तुम्ही एकमात्र गम्य हो |” हिन्दुः 
ऑका दुर्शन-शास्त्र उनके धर्मका सुन्दर पुष्प और फल है। 
AAG साहब भी इस बातको स्वीकार किये चिना न 
रह सके | x 


पयस नक 7 _ 
(१) मित्र मित्र दश नोंके प्रतिपाद्य विषयोंकी ओर ध्यान दैनेसे 
यद बात समममें. अआ सकती है | 
* Tareg lectures, On then Vedantas BhilosophyeGangotri 
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आपस्तस्बने कहा है कि “AA फलके लिये आम लगाने पर 
छाया और गन्ध आजुषद्विक हो जाती हैं, वैसे दी धर्मका आच- 
रण करनेसे अर्थ आप ही उत्पन्न हो जाता है#” पहले समयके 
ब्राह्मण चाहे धर्मके लिये ही विद्याध्ययन किया करते थे, किन्तु 
प्रयोजनके योग्य उन्हें अर्थ भी अनायास ही मिल जाता था | 
क्योंकि कृत-विद्य घ्राह्मणोंके SATA और धमाचुष्ठानका 
सम्मान करना और उन्हें उपयुक्त वृत्ति देना हिन्दू राजाओंका 
काम था | जिसे शास्त्रने उनका अवश्य कर्तव्य कहा है । t तभी 
तो विद्वान्‌ लोग अर्थःविषयमें निश्चिन्त हो समस्त जीवन sat 
ुष्ठान ही में नियुक्त रखते थे | आनेवाली विपदुके लिये भी उन्हे 
कुछ चिन्ता न थी । जिस प्रकार पिता अपने औरस पुोंको 
रक्षा करता है, उसी प्रकार हिन्दू राजा, विद्वान, आ्रांह्मणोंकी 
रक्षा करते थे { | 


# SUE फलार्थे निर्मिते छाया-गन्धाचनूत्पद्येते । 
एवं धर्मं चर्य्यंमाणम्था अनूत्पद्यन्ते ॥” ` 
( शारौरिकभाष्यादि-एत-भापस्तस्व वचम। ) 
] “aaa विदित्वास्य वृत्ति धस्म्या प्रकल्पयेत्‌ |” 
( सनु-संहिता ७१३५ ) 


‘rad, Meas ® . 
> ( sega भट्ट ) 


‘rat वृत्ति यया कुटुम्ब-खधघर्मस्यावसादनं न भवति |” 
7 संरक्षेत्‌ सर्वतश्चैनं पिता पुत्रमिचौरसम्‌।” (Aafa) 


| . _ (agaia ७१२५) 
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शास्त्र-ग्रन्थाका विनाश । 

खेदके साथ कहा जाता है कि--पहले समयमें जिंतने दूर- 
दर्शियोंका आविभांव हुआ था, जितने ग्रन्थ बनाये गये थे, 
उतने अब विद्यमान नहों हैं । इसका एक यह भी कारण है, कि 
बोद्ध लोगोंने अपने समयमें हमारे अनेक शास्त्र-्रन्थ विनष्ट कर 
दिये, जिसकी साक्षी इतिहास दे रहा है । # दूसरे प्रकारसे भी 
MSA जो लोप हुआ है, सो भी ऐतिहासिकोंसे गुप्त नहों है it 
मार पड़नेपर ही मारनेकी सूझतो है, यह एंक प्राकृतिक 
` नियम है। बौद्ध लोग दार्शनिक रीतिसे जब वैदिक धर्म-कर्मका 
'खरडन करने लगे, तब हिन्दू दार्शनिक भी उसके मण्डनको 
उद्यत हुए। परस्परमें विद्या और विचारका aa संघर्ष हुआ | 
इस प्रकार द्रन-शारत्रके लिये उस समय पक प्रकारका युगा 
न्तर उपस्थित हुआ था। बौद्ध छोगोंके दार्शनिक तर्क खण्डन 


* प्रसिद्ध धारेशर महाराज भोजने एक “कासचघेनुः नामक रुग्दति- 
संग्रह ग्रस्य बनाया है। बोध होता है, कि स्म, ति-शास्त्रका यदी सबसे 
पहला संग्र-ग्रम्य Sl “कामधेनु? की उपक्रमणिकामें ग्रम्य-निर्माणका 
इतिहास लिखा है ।जिसमें यह भो वणन किया,गया है, कि sat नके 
बौद्दराज मतादित्यने भारतवर्षके weal ब्राह्मणोंको निमन्तरित कर 
उनको सब घनम-पुस्तके भस्मोसूत कर चोर विश्वासघात किया। महा- 
राज भोजदेवने इस ग्रन्यको सूमिकामें उस समयके पुखकोंकी एक 
विसरत तालिका भो दो चौ | 

_ ऐं मरदटोंक अभ्युद्यके समय उन्होंने 'सद्याट्रिखण्ड? को नष्ट कर 


teat, इत्यादि । 
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करनेको जो AA ग्रन्थ रचे गये थे, उनमें से अनेक अब तक. 
भी वर्तमान हें | 


क 


HAGA राज्यन्समयक्रो अवस्था । 

इसमें सन्देह नहीं, कि बौद्धोंने हमारे अनेक शास्त्र नष्ट 
किये, वेद्किधर्म और ब्राह्मणोंको निर्जीव बनानेमें कुछ भी 
कसर न की, पर तो भी अपना अन्तको अपना ही है। उनका 
अत्याचार सुसलमानोंके अत्याचारसे चतुर्थांश भी न था। 
भारत पर विदेशी शत्रुओंका भयङ्कर आक्रमण नहीं हुआ था। 
तब तक धर्म-प्राण त्राह्मणॉके रक्तसे भारत-भूमि कलड्वित नहों हुई 
थी |, तब तक खड्ग-हस्त उपदेष्टा भारतकी सोमा भी स्पर्श न 
कर सके थे, इस कारण तव तक भी देशमें शान्ति विराजमान 
थी |. काल-क्रमसे देश-दशाका परिवर्तन हुआ। 

कुरानमें जो है, उसके लिये श्रन्थान्तर निष्प्रयोजन ? ओर 
कुरानमें जो नहीं दै, बह अप्रमाण और असत्य ! खुतराम, जो 
ग्रन्थ इस प्रकार असत्य विषयका उपदेश देता हैं, वह अनिष्टकर 
हे, जगतमें उसकी स्थिति वाञ्छनीय नहों । इस aga युक्ति 
द्वारा जिस जातिके सेनापतिकी आज्ञासे 'अलकजेण्ड्गया' का 
विख्यात पुस्तकालय भस्मीभूत हो गया था,# TUT उसी 
जातिका राजा भारतक्रा बाहरी शत्र' वनकर आया !! जिस 


«fan किसौका यह मो मत है, कि "अलेकजेणिट्टया ' का 
पुस्तकालय Waly हुआ, य सच चै, किन्तु वह सेवापतिकी आज्ञासे 
नहीं हुआ | 


Ee CCR और नर्दिरंशीच भादि सेवे ईस देशके शत्रु 
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प्रबळ शत्रके आक्रमणसे भारतकी अतुल विभूति ओर परमाराध्य 
देव-मूति पर्य्यन्त नष्ट हो गयी, कौन कह सकता है, कि उसके 
आक्रमणसे शास्त्र-ग्रन्थ नष्ट नहीं हुए ? नहों नहीं, wae 
शास्त्रोंसे अपने प्रज्वलित हृदयको ही शोतल नहीं किया, 
प्रत्युत उनसे वर्षीं तक 'हस्माम' भी गरम किया गया ! प्रवल 
विदेशी WAH वार वार के आक्रमणोंसे देश, अस्तःसार-शून्य 
हो गया । | 

“हिद्रेष्वनथा बहुली भवन्ति ।? 


ऐसे agen समयमें ae ओर ममत्वके बदले हिन्दू-राजा- 
ald फूट पड़ी । एक दूसरेका विरोधी हुआ, जिसका परिणाम 
यह हुआ, कि भारतके पवित्र सिंहासनपर यवनोंक्रा पेर जम 
गया ! घोर अराजकता चा राज-विएुवके समय जो जो अनर्थ 
होने चाहिये ; भारतमें सब हुए। एकसे भी यह अपनेको नहीं 
बचा सका ! देशमें घोर अशान्तिका आविभांच हुआ । चारों 
ओर हाहाकार मचा ! एक हाथमें धर्म-पुस्तक और दूसरे दाथमें 
तलवार लेकर घमे-प्रचार करना जिस जातिकी रीति हैं, उस 
जातिके राजाके प्रथम अधिकारके समय हिन्दू-प्रजाकी कहां 


थे। राज्य-विसतार को इच्छासे ये लोग यदा नहीं आये थे, भारतकी 
घनसम्पत्ति लूटकर अपने देशमे लेजाना चौ इनके आक्रमणका प्रधान 
उद्देश्य था | एक तरच दम यचच भौ कद सकते हैं कि ये लोग राजाकी 
तरह नदीं-यद्ां लुटेरोंको तरह आये थे! मारना काटना और 
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तक दुर्दशा हो सकती हैं, यह सहजमें ही अनुमान किया जा 
सकता हे। 
तब देशके राजा-प्रजा सभी लोग आत्म-रक्षामें तत्पर ET | 
राजा पण्डितोंकी वत्ति निर्धारण करना भूल गये और न औरस 
पुत्रोंकी तरह उनकी रक्षा ही कर सके | उस समय किसी प्रकार. 
Hera और धर्मको चचा लेना ही बड़ी वात थी। शास्त्र-व्यव 
खायी तव इसोमें कृतार्थ थे। कुटुम्ब-पालन और धर्म-रक्षाके 
निमित्त अब पण्डितोंको भी धनोपार्जन करना आवश्यक हुआ | 
'शास्त्र-चिन्ताका ध्यान अब कुछ अर्थ चिन्ताने घेर छिया। कई 
एक कारणोंसे पहलेकी अपेक्षा धर्म-निष्ठा भो अल्प हो गयी | 
` -चिद्याकी उन्नतिकी आशा अब दुराशामात्र हुई । किन्तु तव भी 
'विद्या-चर्चा एकदम उठ नहीं गयी थी। कारण, उस समय 
ब्राह्मणोंकी घर्म-निष्ठा कुछ हिळनेपर भी निर्मूल नहीं हुई थी। 
शास्त्रके सब ग्रन्थ संस्कृत भाषामें ही थे। व्याकरण बिना 
पढ़ो संस्कृत भाषामें प्रवेश हो ही नहों सकता, अगत्या, संस्छत- 
प्रेमियोंकों व्याकरण पढ़ना ही पड़ता। सुतराम्‌, उस दुस्समयमें 
भी व्याकरणका अध्ययन अध्यापन बना ही रहा | हिन्दुओंके प्रायः 
सभी नित्य नेमित्तिक कार्य, धर्म-शास्त्रके अनुसार होते हैं। 
धर्म-शास्त्र चिना पढ़े धर्म-कर्मको विधि-व्यवस्था जाननेका दूसरा 
उपाय ही नहीं और धर्म-शास्त्रका अध्ययन अपेक्षा-कृत अल्प 
काळ और अल्पायास-साध्य है। धर्म-सम्बन्धो व्यवस्था देने ओर 
शर्मानुष्ठानसे घर्म-शास्त्रियोंके पास कुछ दव्य मी आ जाता èl 
AGO ME ALARA ARSTE, 


a — = = 
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कृसरे दार्शनिक पण्डितोंका समाजमें यथेष्ट आद्र होनेपर भी 
धर्म-शास्त्रियोंके समान उनका नित्य प्रयोजन नहीं होता था। 
कमसे दश्नका पढ़ना पढ़ाना वन्द्‌ होता गया। बीचमें 
अच्छे दार्शनिक तथा अन्यान्य विषयके पण्डितोंका आविर्भाव 
भी हुआ। किन्तु वह निवांणोन्सुख प्रदीपके समान, अचिर: 
स्थायी चमत्कार था ! जो पूर्व प्रतिभाका शेष विकाशमात्र था | 


सम्राट्‌ अकबरके राज्यकारूकी अवस्था । 

: अप्रासङ्गिक होनेपर भी इस जगह यवन-सम्रार्‌ अकबरका 
नाम न लिखना भी असङ्गत है। बादशाह अकबर कई असा- 
धारण Tots साथ भूमण्डलपर अवतीर्ण हुआ था। उसके 
जन्मके समय ‘ga’ के frat कस्तूरी बांटते समय जो 
आशा हुई थी, चह सम्पूर्ण रूपसे फलवती हुई। अकबरने 
अपनी असाधारण बुद्विमत्तासे राज्य-शासनकी खुन्द्र व्यवस्था 
को थी । जाति-विशेषका पक्षपात परित्यागकर उसने प्रजाका 
लालन पालन किया था। संस्कृत meat भी उसका बहुतः 
कुछ अनुराग था | कुछ लोग ऐसा भी कहते है कि,--अकबरके 

: आदेशसे कुछ मुसलमान, नकली ब्राह्मण बनकर ब्राह्मण गुरुओंसे 
संस्छृत-शास्त्र पढ़े थे। कोई कोई अनुमान करते हैं, कि 'अल्लोप- 
निषद्‌? अकबरके समयमें किसी ऐसे ही शिक्षित मुसलमान वा 
किसी ब्राह्मण द्वारा रची गयी। किन्तु अलोपनिषद्‌? अथर्ववेदके 
सोभाग्य काण्डकी एक उपनिषद्‌ है । उसका अर्थ भी अन्य 

` भकार है। _जो हो. सक्रवाको-अंतुष्ठ, “नेमे, छिबे०-अनेक 


ese — 
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विद्वानोंने aq बनाये थे, इसमें सन्देह नहीं। अकबरके संतो- 
पार्थ उसके एक द्रबारी बिहारी EATA 'पारसोक-प्रकाश' 
नामक एक अद्भुत अन्थ बनाया था। . 'ताजिक' नामक प्रसिद्ध 
अद्वष्ट-पूर्व ज्योतिष अन्थ भी सम्भव है, उसके चा उसके किसी 
उत्तराधिकारीके उत्साहसे ही रचा गया होगा #| राजा राम- ` 
दास कछवाहेने कवि कालिदासके बनाये 'सेतुवन्ध काव्य” को 
एक संस्कृत टीका बनाई है, जिसमें कुछ अकबरका भी वर्णन 


s- u 


* यारसौक-प्रकाश, एक कोश है। इसमें संसक्त भाषामें बचुतसे 
TREY शब्दोंका अर्थ-संग्र किया गया है। “ताजिकः dena और 
'पारसौक' शब्दोंके संयोगसे बना एक ज्योतिग्ग्रन्य है। इन दोनों waa 
ग्रग्योंकी रचना-प्रणालो दिखानेके लिये एक एक श्लोक Sa Wate. 
यहां sega किया जाता है :-- | 
ATS च मासे च शुरौ क्रयिणि मुश्तरी | 
सिद्धान्ते पेषणे हल्लो मेहर: करुणार्कयोः ॥” 

| ( पारसौक-प्रकाश ) 

“यदा आफतावो BAERS चन्द्रपुत्रो गलिम- 
` वक्स-युक्तः। यदा मुश्तरी मालखाना-गतः eng भवेद्‌ भूमि- 


पालोऽथचा ° p7? 
पाळोऽथवा बाद्शाहः N ( तानिक ) 


प्रथम इली कको व्याख्या अनावश्यक दै । द्वितौय श्लोकका areas 
लिखा जाता है। जिसके जन्मकालमें आफताब अर्थात्‌ सूय, दुश्मनरुध 
अर्थात्‌ शदु-ब्ट-स्थित, बुध,गलिमबक्स अर्थात्‌ राइके साथ और मुश्तरो 
अर्थात्‌ बृहस्पति, नाल: खाना-गत अर्थात्‌ घन स्थानमें हो 3 वह मनुष्य 
CAUSE UIA साजा WHAT HET D MRE STS | 
२ 
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है, उसके देखनेसे यह. भली भांति सिद्ध होता है कि अकबरको 
साधारण हिन्दू प्रजा ही नहों, प्रत्युत बड़े बड़े हिन्दू राजा 


महाराजा भी उसके उत्तम गुणों के हेतु, अवतार AA मानने 
ढगे थे%। अकबर deed शास्त्रके व्यवसायियोंकों सन्मानित 


# आमेरोरासमुद्रादवति वस्तो यः प्रतापेन तावत्‌. । 
दुरे गाः पाति खुत्योरपि करममुचत्‌ तीर्थ-बाणिज्य-बृत्यों: | अप्य- 
श्रौषीत्‌ पुराणं जपति च दिनछन्नञाम योगं विधत्ते। गङ्गास्भो- 

 सिन्नमम्मो नच पिबति जयत्येष जलाळुदीन्दः ॥१॥ 

agag neg सिलिहट-तिपुरा-कामता-कामरूपान अन्ध्र 
कर्णाट-लाट-दरविड-मरहर-्वारिका-चोल-पाण्ड्यान्‌ ॥ 

Fiag मार्वारोत्कल-मलूय-खु रासान-खान्धार-जास्वू-काशी- 
काश्मोर-ढक्का-बछक-बद्खशां-काविलान्‌ यः प्रशास्‌ति ॥श॥ 
कलियुग-महिमापचीयमान-शुति-खुरभि-छिज-घर््मे रक्षणाय | 
भ्वत-सगुण-तनुं तमप्रमेये पुरुषमकब्बरशाहमानतोस्मि ॥३॥ 


अर्थात्‌ जो समुद्रसे मेशतक पृथ्वोको पालता औ जो झत्युसे भौ गउओं 


को रचा करता है, जिसने तौथे और व्यापारके कर छुड़ा दिये, जिसने . 


पुराण सुने, जो सूय्य का नाम जपता दै, जो योग धारण करता है और 
जो गंगाजलकों छोड़कर इसरा पानौ Tel पोता, उस जहालुद्दौनको 
जय हो ॥ १ ॥ 

अङ्क, बढ़, कलिङ्ग) 'सिलइट, तिपुरा कामता, (कामठौ ? ) 
AIAG, अन्ध, कर्णाटक, लाठ, द्रविड़, महाराष्ट्र, दारका+ चोल, पायया, 
आट, मारवाड़, SEAT, मलय, खुरासान, कंद्ार, जम्मु, काशो, 
डाक Gear अदस्व. जी ९०'काडसकोः MAES AGE चै ॥ २॥ 
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और उपाधि द्वारा भूषित भी करता था#। वह राज्य-शासनकी 
जो ZAE स्थापन कर गया था, वह उसके खर्गवासी होनेके 
पश्चात्‌ भी अनेक काल तक देशमें शान्ति रक्षा करनेमें समर्थ रही | 
अकवरकी राजनीतिके समान उसका संस्कृत अनुराग भी उसके 
साथ नष्ट नहों हुआ, उनके उत्तराधिकारियोंमें भी बना ही रहा | 
जहांगीरके समय भी संस्छृतके अच्छे अच्छे अन्थ . रचे गये। 
रादजहांको प्रसन्नताके fed वेदाडुरायने भी 'पारसीक-प्रकाश? 
नामक एक और ज्योतिष अ्रन्थकी रचना की itp अब तक भी 
गुजरातकी ओर कहीं कहीं सुसलमान,संस्छृत अध्ययन करते हैं। 


कलियुगको मद्दिमासे घटते इए वेद, गऊ, दिज और atest रचा 
के लिये जिसने सगुण शरोर धारण किया है, उस अप्रमेय पृष अकबर 
शाइको में नमस्कार करता इ' ॥ ३॥ 
“areata टीकाकार wierd इस ग्रन्यके मङ्कलाचरयामें 
लिखा है कि,-- 
“श्रोचाचकः सस्प्रति भानुचन्द्रः अकब्बर-क्ष्मापति-द्त्त-मानः |? 
इस ग्रम्यको समासिमें लिखा È :-- 
“पादिशाह-भ्रीअकबर-प्रदापितोपाध्याय-पद्धारक” ...... ताया 
` भानुचन्द्रके शिष्य सिद्दचन्द्रने कादम्बरोके उत्तर भागको टोका कौ 
है. उन्होंने समाप्ति पर अपना परिचय इस प्रकार दिया है :-- 


“श्रीअकबर-प्रदृत्त 'बुस्युहमा' पराभिधान-महोपाध्याय” 


† 'पारसौक-प्रकाश? का प्रथम झोक यच्च है :-- | ु 
“नत्वा भ्रीभुवनेश्वरीं हरिहरौ ऊम्बोद्रादीन्‌ द्विजान्‌। 
श्ीमच्छाहजहांम्मरिष्र-व्श्मभीसितसादीसय gp 
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काल-क्रमसे अकबरके राज-सिंहासन पर अयोग्य राजा, 
Faam हुए। राज्य-शासनमें न तो उनकी असाधारण 
क्षमता ही थी और न बलवती ईच्छा ही रहो । कुछ कुछ भोग- 
विळासको मात्रा भो बढ़ने लगी । राज-काजमें राजाकी दृष्टि न 
TA दरबारी लोग यथेच्छ व्यवहार करने लगे। शान्तिके 
MAA अशान्तिका आसन आलळगा | प्रजा नाना प्रकारके डुःख- 
WER व्याकुळ होगई । अत्यन्त गरमी होनेसे ही वर्षा होती है, 
यह एक विधाताका नियम है। विधाताकी मङ्गलमय इच्छासे 
भारतका शासन-द्रड अंग्रेजोंके हाथमें आया | राज-विप्रुवके 
आरम्भमें जो सब झंझट वा दुःख अमिर हैं, अंग्रेजोंके राज्या- 
धिकारके आरम्भमें भो वे सब थोड़े बहुत हुए थे । 


वतेमान-समयकी अवस्था | 
अंग्रेजी राज्यके सुशासनसे आजकल देशमें सर्वत्र शान्ति 
विराज रही है | अंग्रेजी शिक्षाके प्रभावसे देशमें युगान्तर उपस्थित 
होगया | अंग्रेज, खयं विद्वान होनेसे विद्यानुरागी हैं | इस देशके 
आर्य लोग, परलोक-प्रधान थे, थे सवंदा पारलोकिक विचारमें 
ही मझ रहते थे। इस लोकके लिये उन्हे कुछ विशेष चिन्ता न 
थी | पृथ्वी तळपर कुछ दिन निवास करना है, चाहे जिस रीति 
से जीवनके दिन पूरे हो जाय, इसीमें उन्हें संतोष था | इस 


_ इत्वा संस्क्षत-पारसीक-रचना-मेद्परद॑ कौतुक । 


ज्योति: शाखीय E पद पाय; दुः 
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लोकके भोग-विलासमें फंसकर परलोक नष्ट कर लेना, उन्हें 
खीकार न था | (१) यह हम पहले ही कह चुके हैं कि उनका 
दर्शन, अध्यात्म-विद्या-विशेष था | अन्य कुछ न था | 
योरपके विद्वानोंकी रुचि और प्रकारकी है। उन्होंने जितना . 
परिश्रम ओर यल इस लोककी उन्नतिके लिये किया और कर 
_ रहे हे, अध्यात्म विषयमें उतना यल करना, चे MAAR नहों . 
समझते | योरपके अधिकांश दरशन चा. विज्ञान इस लोकके 
चिषयको लेकर चने हैं, खुतराम्‌ चे भौतिक हैं। हमारे देशके अनेक 
विद्यार्थी योरपके दशन वा विज्ञानको अध्ययन कर तृप्त रहते हैं । 
देशीय दर्शन शासत्रकी ओर उनका ध्यान ही नहों । इतनाही 
नहीं--उनके विचारसे भारतीय दुर्शनमें कोई सत्य और चिन्ताके 
योग्य विषय ही नहीं है। जो लोग इस देशाके शा्रको न जानकर 
उसके सस्वन्धमें एक 'मनगढ्न्त' सिद्धान्त कर चेठते हैं, और 
उसी संस्कारको पुष्ट करते रहते है, वहो लोग भारतके विद्वान 
Matin गप्पी और 'पोप! कहकर घृणा करते हे | यह बात 
एक “तमाशे? की SAIL भी दुःख-दायक है, इसमें सन्देह नहीं । 
आजकल इश्वरकी HUTA स्रोत कुछ दूसरी ओर बहने लगः 
है। अंग्रेजी पढ़े विद्यार्थी समझने लगे हैं, कि संस्कृत mes 
सत्य है, विचारने योग्य चिषयका भी अभाव नहीं है। इसका 
(१) सनुष्यको आयु बहुत Met है। पृथ्वोपर इसे थोड़े दिनों चो 
रहना है, Gel सोचकर लोमश सुनिने अपने wea लिये पत्तोकी 
-कुटिया का भो वना लेना आवश्यक नहीं समझा । आस्य लोग इस 


लोकमें ऐसी हो असथा SCAM, Ihigitized by eGangotri 
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कारण यह है कि योरपके अनेक पण्डित संस्छृत-शास्त्रके अध्य- 
यनमें अपना असूल्य समय व्यय कर रहे हैं। संस्कृत-शास्त्र पढ़ 
कर उसका अपूर्व रस लेरहे हैं । संस्कृत-शास्त्रमें नये नये विषय 
देखकर विस्मित होरहे हैं | संस्कृत-शासत्रकी उत्तमता पर प्रबन्ध 
प्रकाश कर रहे हैं। गवर्नमेणटने अपनी राजभाषाके साथ संस्कृत 
को भी शिंक्षा-मन्तद्रिमें स्थान दिया है) उच्च संस्क्तत-शिक्षाके 
लिये संस्कृत-विद्यालय स्थापन किये हैं। उपाधि-परीक्षाकी नयी 
सृष्टि रचकर विद्याथी और अध्यापकोंका उत्साह बढ़ाया हैं | 
सुयोग्य अध्यापक और पणिडतोंको उपाधि द्वारा सन्मानित 
किया है। बड़े यलके साथ हस्त-लिखित संस्छृत-पुस्तकोंकी 
रक्षा की हे | हाथकी लिखी हुई संस्कृत पुस्तकोंकी सूची तैयार 
करनेके लिये बहुत द्रव्य व्यय किया है। “एसियारिक सोसा- 
यरी” की सहायताके अतिरिक्त दूसरे उपायोंसे भी संस्कृत- 
पुस्तकं मुद्रित ओर प्रचारित की है । 
अब सब लोग समझने लगे है, कि--संस्कृत-शास्त्र, अन्तः- 
सार-शन्य नहीं दै। इसमें अनेक रल भरे पड़े है। इसमें जानने 
ओर विचारने योग्य बातोंकी न्यूनता नहों है। क्योंकि श्रेष्ठ 
पुरुष जिस बातका आचरण करते हैं, और लोग भी उस्रीको 
करने लगते हे | x 
.._ इसलिये देखा जाता है जि जो लोग अंग्रेज़ी विद्याके पूर्ण 
' पण्डित हो चुके हैं, बही छोग.अब संस्कृत विद्याके प्रचार और 


क "यदु यदाचरति श्रेष्टस्तस देवेतरो जनः” | 


3752-78: Jangamwadi Math Collection. Digitized by ६ गुवदगौत T ) 
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विचारमें अग्रसर हुए हे । इनके द्वारा संस्क्ृत-विद्याका वास्तव 
में कहां तक उपकार होगा, इसका अनुमान करना अभी सहज 
नहीं है, किन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि इनका उत्साह और 
आन्दोलन प्रशंसनीय है । 

देशीय वा जातीय विद्याका अनुशीलन एवं प्रचार करना 
प्रत्येक पुरुषका कर्तव्य है। जातीय विद्याके विचार और जातीय 
शास्त्रकी आळोचनाके बिना कोई भी जाति agaa नहीं हो. 
सकती | दूसरे सभ्य देशोंकी ओर दृष्टि करनेसे इस विषयके 
बहुत प्रमाण मिल सकते हैं | इस विषयमें सुसलमानोंका आचरण 
प्रशंसनीय है | चे लोग बिना अपनी जातीय विद्याके पढ़ें, केवळ 
राजकीय विद्याके अनुशीलनसे प्रसन्न vel होते। | 

सौभाग्यसे हमें राजा भी ऐसा मिला है, जो प्रत्यक्ष वा परोक्ष 
भावसे हमारे शास्त्रोंकी आलोचनाके लिये हमलोगोंको उत्साहित 
कर रहा है। पक्षपात-रहित योरपके पण्डितोंके,आग्रहसे देशीय 
दर्शनादि शास्त्रके प्रति हम लोगोंका अनुराग asta और 
राजाके अन्ुग्रहसे पवित हुआ है। अब इसे हमारी वर्तमान 
कृतचिद्य-मण्डली अपने उद्योग और अध्यवसायसे पुष्प-फलसे 
सुशोभित करेगी, हमारी यह आशा निरी व्यर्थ नहीं है। अंग्रेजीके 
पढ़ो लिखे बुद्धिमान्‌ जब अपने देशीय दर्शनादि शास्त्रके सूक्ष्म- 
तम विषयकी पर्य्यालोचना करेंगे और पद्‌-पद्में शास्त्रकारोंको 
निस्सीम क्षमता और कौशल अवलोकन कर उनमें अकृत्रिम 
भक्तिभाव स्थापन करेंगे, तब इस देशमें चिद्या-विषय-युगान्तरका 
TENT होगा। Se इस देशके शास्त्र-तत्व 


CC-0. Jangamw ath Collection. Digitized कृतविद्य, श 


भारतीय-बुर्शन-शाख्र | २४ 


जाननेके लिये योरपवालोंके अनुवाद पर निर्भर न रहेंगे, खयं 
शास्त्रको छान बीनकर उसके तत्वको जानेंगे। अहह ! यह 
कल्पना भी कितनी मधुर है! जब हमारी यह कल्पना सचमुच 
कार्यमें परिणत होगी, उस समयकी मधुरिमा समझानेके लिये 
कोई उपाय नहीं है। उस शुभ दिनकी तुलना किससे करें ? 
ऐसी आशा करना अनुचित नहीं, कि बहुतही शीघ्‌ चह शुभ 
दिन आदेगा। शुभ समयमें कृतविद्य पुरुषोंकी शुभ बुद्धि हुई है। 
इसके कार्यमें परिणत PRI देशका उपकार तो होगा ही, 
पर साथ ही विद्वान भी कम लाभवान्‌ न होंगे। देशीय वस्तु 
जबतक देशीय भाषामें प्रचारित न हो, तब तक उसे घे जान 
नहों सकते, अपनी वस्तु आप पहचान नहीं सकते, दूसरेका 
परिचय और आदर देखकर पहचानना और आदर करनेकी 
शिक्षा करना, पढ़े लिखे लोगोंके पक्षमें प्रशंसाकी बात नहीं है। 
' . इस प्रकारके दृष्टान्त भी सर्वथा कम नहीं हे, कि जो सिद्धान्त 
पहले योरपके . पण्डितोंका आविष्कृत समझकर ग्रहण किया 


i था, शास्त्र-पय्यालोचना करनेपर देखा गया, कि चह इस देशमें 


बहुत पहले समयसे आर्यजनोंको ज्ञात हो चुका था | पृथ्वीकी 
गति, गोलाई ओर निराधारता आदि इस विषयक सेकडों 
दृष्टान्त हो सकते हैं। जो हो। इस समय सर्वसाधारणमें 


` देशीय विद्याके प्रचारका समय निकरवतीं हुआ है, इतिहासमें 
उन महापुरुषोंका नाम सुवणांक्षरोमे लिखा जाना चाहिये, जो 


इस आवश्यक विषयके प्रवर्तक और सहायकारी हैँ । मङ्गलमय | 


भगवान्‌ ee 
वान्‌ उनका Aes विचार पूरा करें | | 
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RY | भारतीय-दर्शन-शार्र | 


दशन-शास्त्र क्या नीरस ओर कठिन हे ? 
. इस Walaa समालोचना | 
जो लोग दुर्शन-शार्रके विचारमें प्रस्तुत वा उत्सुक हैं, 
UMS नीरस ओर कठिन है--इस प्रबाद्‌-चाक्यको सुनकर 
मन्दोत्साह न हों--अव यही प्रार्थना है। प्रायः इस प्रकारके 
ग्रवाद्‌-वाक्यौंकी उत्पत्ति, अपेक्षा-कृत मूर्ख छोगोंसे हुआ करती 
Ql इससे किसी ' प्रवाद-चाक्यको सुनते ही उसपर अटल 
विश्वास करं लेना कदापि उचित नहीं है। और उसको यह 
समझना कि चह सर्वथा निर्मूल और असत्य है, यह भी 
अनुचित है । धीरतासे प्रचाद्‌-चाक्यकी छान-वीन कर उसपर 
भद्धा वा अश्रद्धा करनी चाहिये | पूर्वोक्त प्रवादर्मे दो अंश 
हैं; प्रथम, दर्शन-शास्त्र नीरस है और द्वितीय, दर्शन-शास्त्र कठिन 
है। इन दोनों अंशोकी भिन्न भिन्न आलोचना यहां करना इम 
उचित समझते है | ड 
जिसमें रख हो, वह सरस और जिसमें रख नहीं; बह नीरस 
होता है--इस प्रवादांश द्वारा यह प्रतीत होता है, कि प्रवाद 
सष्टाको समझमें दर्शन-शास्त्रमे कोई भी रस नहीं है। किन्तु रस है 
कि नहीं--इस विषयके विचारसे Ga यह जान लेना उचित हे 
कि रसका सरूप क्या है? रस कहते किसको हैं? इसका . 
स्वरूप-ज्ञान वा प्रकति-परिचय होनेके अनन्तर दर्शन-शास्त्रमें 
_ न रके होने, न्‌ होनेका, i NENN AE Ntong- 


भारतीय-दुर्शन-शास्त्र । २६ 


Rais मतमें अळौकिक चमत्कार रसका प्राण वा सार है # 
चमत्कार, एक प्रकारके आनन्द वा विस्मयका नाम है, जिसका 
दूसरा नाम चित्त-विस्तार भी Ot । इससे यह सिद्ध होता है 
कि जिसके विचार वा अनुशीळनसे सुखानुभव या विस्मय 
उत्पन्न हो, वह सरस एवं जिसके विचार चा अनुशीळनसे' 
सुखानुभव वा विस्मय उत्पन्न न हो, वह नीरस होता है। अब. 
इसी स्थानपर “दृशन-शास्त्र नीरस है” इस प्रचादांशाकी दीवार 
बेड जाती है। कारण, जो पुरुष दुर्शन-शास्त्रका विचार करते 
है, उन्हें उससे बहुत आनन्द मिलता है, यह बात प्रत्यक्ष है। 
इस चिषयमें सबसे अच्छा प्रमाण दुर्शन-शारुत्रका विचार करने 
TS लोग हैं। जो अङ्गरेजी शास्त्रमें कृत-विद्य हैं, वे देशीय 
दर्शन न सही, किन्तु योरपीय ade अवश्य ही अध्ययन करते 
हैं। हमारा विशवास है, कि योरपीय aah विचारसे उन्हें 
बहुत कुछ आनन्द मिळता है। विद्वान्‌ पुरुष विद्या-रखका 
आस्वादन न कर सकें, यह केसे हो सकता है ? हम साहस- 


# “छोकोत्तर-चमत्कारःप्राणः कैश्चित्‌ प्रमातृभिः | स्वाकार 


वद्भिन्नत्वेनायमास्वायते रस; ॥ रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनु 


भूयते | 
( साहित्यदपण, adta परिच्छेद ) 
“सुख-विरोष-पर्य्यचसित-चमतकांरं प्रत्यपि”... ...इत्यादि । 
( शब्दशक्तिप्रकाशिका ) 
चमत्कारश्थित्त-विस्तार-रूपो विस्मयापर-पर्प्याय: |” 
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~ रै 
२७ भारतीय-द्शन-शास्त्र ॥ 


पूर्वक इस बातुकों कह सकते हैं, कि शिक्षितमात्र हमारे कथन-' 
का समर्थन करेंगे। इस वातको सभी साहित्यवेत्ता जानते हे, 
कि सुह्ृदद्‌-वियोग आदि विषय करुणारसके आलम्बन होते हे, 
खुतरां वे केवळ दुःखमय हैं, उनसे सुख नहों मिळ सकता । 
इस आपत्तिके खण्डनके लिये अळङ्कारवेत्ताओंने कहा है कि, 
करुणादि रसमें परमखुखका आविर्भाव होता है, सहृदय जनोंका. 
अनुभव ही इस विषयमें प्रमाण है # | 

हां, यह सच है, कि कोई कोई, दर्शन-शास्त्र अध्ययन करके : 
भी सुखानुभव नहीं कर सकता। किन्तु रसमय काव्य शास्त्र 
अध्ययन करके भी तो कोई कोई रसानुभव नहीं कर सकता | 
इस कारण छया काव्य शास्त्रको भी नीरस कहा जायगा ? 
कदापि नहीं । दुर्शन-शास्त्र TAIT भी खुखानुभव न होनेका 
कारण दुर्शन-शास्त्रकी नीरखता नहीं है। किन्तु जो लोग 
सुखानुभव नहों कर सकते, चे अपनी बुद्धिकी दुर्वळतासे दर्शन 
शस्त्रके प्रवेशाधिकारके लांभसे वञ्चित रहते हे, अथवा उनके 
रस-विषयिणी वासना हो नहों है। रस-विषयिणी वासनाके 
“AURA रसका आस्वादन वा सुखानुभव नहीं हो सकता" 
काव्य-रचनाके लिये जिस प्रकार चीज-भूत शक्ति वा संस्कारको 


ॐ “करुणादावपि रसे जायते यत्परं स्ुखम्‌। . 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केचलम्‌ ॥” 
( साहित्यद्पंण, ada परिच्छेद ) 
* “न विद्यते तदास्वादो विना रत्यादिचासनाम्‌ |” 
CC-0. Jangamwadi Math ००।९क्षापिव्य कीती ठरिले ) 


भारतीय-दर्शन-शास्त्र। २८ 
अपेक्षा है, काव्य समझनेके लिये भी उसी प्रकार बीज-भूत शक्ति 
चा संस्कार अपेक्षणीय हैं। इन दोनों शक्तियोंमें पहलीका 
नाम “कठ त्व-शक्ति” और दूसरीका “बोद्धृत्व-शक्ति” है । 
जिनको समझनेकी शक्ति नहीं है, उनके निकट अच्छेसे अच्छा 
काव्य भी उपहासास्पद्‌ हैं # यह भी अलड्ठार-शास्त्रियोंका 


' सिद्धान्त है। काव्यके विषयमें आलङ्कारिकोंने जो सिद्धान्त 


किया है, दर्शनशास्त्रके विषयमें भी वह सिद्धान्त पूण रूपसे 


` प्रयुक्त हो सकता है। इस लिये यह निश्चय होता है, कि दर्शन 


शस्त्रके रसाखादनमें असमर्थ पुरुष ही पूर्वोक्त पवादांशके 
सरष्टा वा प्रचारक हे । 


दशेन-शास्त्रमे अदभत रस हे । 


अब यहां यह प्रश्‍न हो सकता है, कि यदि दर्शन-शास्त्रमें . 
रस है, तो उसका नाम बया है? इसके उत्तरें हमारा यही 
वक्तव्य हे, कि उस रसका नाम अद्भुत रस हो सकता है | विस्मय 
घा चमत्कार जिस रसका स्थायी भाव हैं, साहित्यमें उसका 
नाम Bea रस Vt | स्वपक्ष-मण्डन और परपक्ष-खण्डन करते 
समय द्शनकार Sar अलौकिक कौशल और अद्भुत पाणिडत्य 


arent ० 
# “शक्तिःकवित्व-वीजरूपः संस्कार-विशेष | यां विना 
कवित्वं न्‌ प्रसरेत्‌ | Tad चा उपहसनीयं स्यात्‌ 


' “अदुसुतो विस्मय-स्थायि-भावो गन्धर्व-देवत: |” 
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( काव्यप्रकाश) . 


~~ 


ee a 


२६ भारतीय-दर्शन-शारत्र ॥ 
दिखा गये हैं, उसकी आलोचना चा विचार करनेसे अत्यन्त 


' विस्मित वा anced होना पड़ता है। किसी किसी आळङ्का- 


~ 


रिकके मतमें रसमात्र ही aga हैं#। शङ्कार, चीर, हास्य 
male, अद्भुत रखद्दीके अवान्तर भेद हैं। दुर्शन-शास्त्रके सम्बन्धमें 
जो कहा गया दे, दूसरे शास्त्रोंके सम्बन्धमें भी वही कहा जा. 
सकता है, क्योंकि सभी शास्त्रोमें असाधारण कौशल और 
पाण्डित्य दिखाया गया है। उनके विचारसे भी थोड़े बहुत. 
चमत्कार वा विस्मयका आचिभांच हो जाता है, सुतरां, 
अल्पाधिक परिमाणसे समस्त शास्त्रोमे अद्भुत रख विद्यमान 
है। श्टङ्गार-हास्य प्रसूति मन माने हुए कतिपय रस जिसमें 
न हों, उसको यदि नीरस कहकर परित्याग किया जाय, तब तो. 
तत्‌-तत्‌-रस-प्रधान MGS काव्योंको छोड़कर और कोई भी 
ग्रन्थ अध्येतव्य Wo स्थान नहीं पा सकेगा। . 


द्शैन-शास्त्र कठिन हे ओर उस काठिन्यका कारण । 

दूसरा प्रवाद्का अंश यह है, कि “दर्शन-शास्त्र कठिन है” | 
शास्त्रोमें दो कारणोंसे कठिनता हो जाती है, एक भाषाके कारण 
ओर दूसरी प्रतिपाय विषयकी गम्भीरता से इस बातको सब 
विद्वान जानते हैं, कि दूर्शन-शास्त्रमें कुछ ऐसे अपूर्व पारिभाषिक 
शब्दोंका व्यवहार होता है, कि जिनका उच्चारण और प्रयोग दोनों 


# “रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते | तञ्चमत्कार- 


सारत्वे सर्वत्राप्यदुसुतो रसः ॥ तस्मादद्सुतमेचाह कती नारा- 


| यणो रखमा Vangamwadi Math cheater हामि अकि) 


| भारतीय-दुर्शन-शास्त्र । ३० 


ही नये चिद्यार्थाके लिये कठिन हें ओर वही शब्द द््शन-शास्त्रकी 
भाषामें कठिनताको भो उपस्थित करते हैं। दर्शन-शास्त्रका 
प्रतिपाद्य विषय भी अत्यन्त सूक्ष्म है, सुतरां, इस कारण चिषय- 
गत काठिन्य भो यथेष्ट है। यह बात केवळ दर्शन-शास्त्रमें नहीं 
है, चाहे जिस शास्त्रको देख लीजिये, पूर्वोक्त दोनों कारणोंसे 
सर्वत्र कठिनता मिलेगी । सभी शास्त्रोमें कुछ न कुछ अश्नुत- 
qa पारिभाषिक शब्द मिलेंगे और साथ ही प्रतिपाद्य विषयकी 
सूक्ष्मता सो | इस कारण थोड़े बहुत सभी शास्त्र कठिन हैं । 
'किन्तु शास्त्रकारोने जिस चतुरता ओर बुद्धिमत्तासे चिचार- 
पूर्वक ग्रन्थ-रचना की है, उससे बहुत कुछ कठिनता दूर हो गई 
है। उस सुन्दर रचनाके कारण विद्याथी अपेक्षा-एत थोडेसे 
परिश्रमसे उसी प्रकार सानन्द METH तत्व सक पहु'च जाता 
है, जसे सुन्दर सीढ़ियोंके कारण एक छोटा सा चाळक ऊचे 


कोठेनताका चरम HH परिश्रमका आधिक्य हे | 


यदि कोई इस बात पर हठकर बैठे, कि “रचना-प्रणालीकी 
सुन्द्रतासे दशन-शास्त्रकी कठिनता कुछ भी दूर नहो हुई” 
AHH AGIA हम इसे भो खीकार करते हे | हमारे कठिनता 
_स्वोकार करने पर at जिन्हें दर्शन-शास्त्रके चिचारमें उत्कण्ठा 
हो रही दे, उनके उत्साह-भङ्ग होनेका कोई कारण नहीं हैं। क्योंकि 
'कठिनताका अन्तिम फल परिश्रमका आधिक्य है | जो विषय 
_ जितना फठिन/हैं;०जसके "प्रा कॅर्मेकी REY GRA करना 


32 भारतीय-द्शंन-शारत्र । 


चाहिये। परिश्रमके बिना जगतूर्मे कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं 
होता | और यह समझकर कि मुझे इसमें परिश्रम करना होगा,-- 
कोई पुरुष कर्तव्य कार्यका परित्याग नहीं करता | जिनको आलस्य- 
ने घेर रखा है, वही हतभाग्य परिश्रमसे डरकर दूर भागते हे । 
एक ग्रन्थकारने किसी आळसो पुरुषका कथन उद्धुत किया है 
जिसका तात्पर्य यह है, कि # “अध्ययन, दुःखका कारण है, इस 
प्रकारके SARL अध्ययनको कौन कर सकता है!” किन्तु 
कृत-चिद्य पुरुष इस प्रकारको बातें सुनकर कया हँसो रोक 
सकते है? जिस प्रकार घोरतर संग्रामको देखकर महावीर 
अजु न प्रसन्न होते थे १' sat प्रकार दर्शन-शास्त्रके प्रेमियोंकों 
यह सुनकर अत्यन्त उत्साहित दोना चाहिये, कि दर्शन-शारत्रके 
'पढ्नेमें अधिक परिश्रमकी आवश्यकता है | 


परिश्रमके अनुसार वस्तुका उत्कषोपकर्ष-बिचार । 
MAH दारा जिस प्रकार झुवर्णके अच्छे बुरे शुणोंक्ा 
ज्ञान होता है, ठीक Set प्रकार परिश्रमसे विषयके उत्कर्षाप- 
कर्षका ज्ञान हो सकता है। जिस विषयकी प्रासिमें जितना 
परिश्रम आवश्यक हो, उतना ही उस विषयको उत्कृष्ट वा उत्तम 
समझना चाहिये | कदाचित्‌ अनायास-घ्रात विषयका उत्कर्ष 


%“भालसो Aga दुःखहेतुरेतद्ध्ययनं कोह्य तद्ध्येतु' शक्त: |” 
( «raat ) 
ग अतीव समर Fat हर्षो यस्योपजायते । 
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भो देखनेमें आया करता है, परन्तु साधारणतः परिश्रमके 
अनुसार ही विषयका गुरुत्व ( भारीपन ) समझा जाता है; 
Sind इस विषयके बहुत gerd मिळते है । धर्म्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष, इन चार प्रकारके पुरुषार्थो में धर्म और मोक्षका उत्तरोत्तर 
उत्कर्ष ही इस विषयमें उत्तम दृष्टान्त है। धर्म बहुत परिश्रमसे 
सम्पन्न होता है, इसमें सन्दे ह नहीं, किन्तु मोक्ष aga भारी 

 परिश्रमसे सिद्ध होता हे--अनेक जन्म-परम्पराके परिश्रमसे 
प्राप्त होता है। सुतरां, मोक्षसे उत्तम वा मोक्षके तुल्य संसारमें 
दूसरी वस्तु ही नहीं | 


_ काना, 


परिश्रम वा कर्मे मनुष्यका स्वाभाविक 'वम्म हे । 


ध्यान लगाकर यदि विचार-पूर्वक देखा जावे, तो यह बात 
अच्छो तरह समझमें आ सकती है, कि मनुष्य स्वभावसे ही 
. परिभ्रम-शील है। परिश्रम करना ager खाभाविक धर्म 
है। क्योंकि सांख्याचार्य्यो के मतमें मनुष्य “रजो:चिशाळ” 
अर्थात्‌ रजो-गुण-प्रधान है # और रजोगुण चळ अर्थात्‌ क्रिया- 
Meet) सुतरां रजःप्रधान मजुष्यके पक्षमें क्रिया अर्थात्‌ 
Pratt's किसी कार्यका अनुष्ठान खाभाचिक है। छोटे छोटे 
gear बालकोंका निष्प्रयोजन हाथ पैर हिलाना,वारूकोंका 


= ee osm mamy eee tees 
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% “मध्ये रजो-चिशालः ।” 


T “उपष्टम्भक चलञ्चरजः |” 
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लेना देना और सव वस्तुओऑका उछाळना Hear आदि निष्का- 
रण अनुष्ठान, युवा प्रौढ और वृद्ध पुरुषोंके हाथ-पेरकी चपलता 
तथा ओर ओर वृथा चेष्टाए' इसी कारणसे हुआ करती हैं। 
क्योंकि प्राकृतिक नियमके बिना स्वभावका वद्लना विल्कुल 
असम्भव है। सहुस्नों शिल्प -निणुण बुद्धिमान्‌ एकमत होकर, 
यदि सहस्त्रों युगों तक भी चेष्टा करें तो, क्या जळकी शीतलता, 
अञ्निको उष्णता, सूर्यकी प्रकाशकता और पवनके मनोहर स्पर्शको, . 
वे लोग अन्यथा कर सकते हैं ? कदापि नहीं | यही कारण है, 
__ कि जुषुसि-काळमें भी मजुष्यके श्वास-प्रश्यास और हाथ-पैर वार 
बार चलते देखे जाते हैं। स्वभाव कभी भी अन्यथा नहीं हो 
सकता । इसी कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवने भगवदु-गीतामें 
, कहा हे :-- 


“नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकम्मेक्त्‌। 
काय्यंते झवशः कम्मे सवेः THAT गुणेः ॥” 


| “कभी भी कोई क्षण काळ तक भी कर्मं किये बिना नहीं 
रह सकता, क्योंकि प्रतिके गुण सच प्राणियोंको बलात्‌ 
( मजवूरन्‌) wat नियुक्त करते हैं। इसलिये aa प्राणी 
अपनी अस्वाधीनतासे कर्म॑ करनेको वाध्य ( मजबूर ) हे ।” 
इच्छासे हो, चाहे अनिच्छासे हो, जब मनुष्य कर्म विना किये 
रह सकता ही नहों, तब किसी अच्छे विषयमें, परिश्रम करना 
चाहिये | यही शास्त्रकी आज्ञा है. ओर यही हमारी प्रार्थना है | 
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परिश्रम स्वाभाविक होने पर भी समाधि हो सकती हे । 

कर्म्म चा परिश्रम, मञुष्यके लिये स्वभाव-सिद्ध है, इस 
सिद्धान्तमें कुछ आपत्ति भो उपस्थित हो सकती दे, जिसे हम 
क्रमसे दिखाकर मोमांसित करना यहां उचित समझते हे | 
प्रथम तो यह विचार करना चाहिये, कि निदिध्यासन ar 
समाधिका meai विधान किया गया है। समाधि-काळमें 
योगियोंका कुछ भी कम्मं दिखायी नहो देता | आसनसे शारीर 
निश्चल रहता है, कुम्भक द्वारा प्राण वायुकी क्रिया तक नियमित 
हो जाती है। सुतराम्‌, कर्म्म खाभाविक होनेपर समाधि नहों 
हो सकती और समाधि होनेपर कर्स्मकी खाभाचिकताके साथ 
पूर्वोक्त सिद्धान्त नष्ट हो wae | इस प्रकार जो दोनों 
पक्षमें दोष दो, उसे दार्शनिक परिडत “उभयतःपाशा रज्जुः” | 
कहा करते हैं। जिस रज्जु ( रस्सी ) फे दोनों ओर बन्धन यन्त्र 
रहता दै, उसे “उभयतःपाशा रज्जुः” कहा करते है । ‘saad: 
पाशा रज्जु के किसी ओर जानेका उपाय नहीं है | क्योंकि चाहे 
जिस ओर जाइये, बन्धनसे रक्षा होनी असम्भव है। पूर्वोक्त 
दोष भी इसी प्रकारका है, चाहे जिस प्रकारका अवलम्बन 

क्यों न किया जाय, दोषके हाथसे वचनेका उपाय ही नहीं । . 
इख आपत्तिके उत्तरमें हमारा यही कहना है, कि यद्यपि ' 
साधारण तरहसे सूवभावका बदल देना सामर्थ्यसे बाहर है, 
तथापि यत्न करनेसे कुछ काळके लिये cannes धर्म्म रुक 


. सकता है वा उसमे विरुद्ध, धका, समावेश किया, जा; 
हे । , जेसे अश्निकी दाहिका शक्ति, स्वभाव-सिद्ध है किन्तु एक 


३५ भारतीय-दुर्शन-शा्र | 
इस प्रकारको मणि है, जिसके पास रखनेसे erat दाहिका 
शक्ति ( जळानेको सामर्थ्यं) तुरन्त रुक जाती है। तब अझ्िके 
साथ चाहे जेसी दाह्य ( जलने योग्य ) वस्तुका संयोग करनेपर 
भी उसे यह कुछ भी नहीं जला सकेगी । सब जानते हैं, कि 
जलको शीतळता, स्वभाव-सिद्ध है, तो भो अद्निके संयोगसे 
उसमें कुछ कालके लिये उष्णता ( गर्मी ) आ जाती है, at ai 
कहिये कि उसकी शीतलता बन्ध हो जाती है। एक प्रकारकी 

` क्रिया द्वारा जलका स्वाभाविक gaca ( बहाव ) कुछ कालके 

लिये रुककर ओळे वा बरफकी उत्पत्ति हो जाती है । इसी. 
प्रकार कर्म्म मनुष्यका स्वभाव-सिद्ध होनेपर भी योग-शास्त्रोक्त 

. उपाय द्वारा समाधि-कालमें वह रोका जा सकता है | 

दूसरे, चाहे लौकिक उपाय द्वारा स्वभावका बदलना 
SHAS बाहर हो, किन्तु शास्त्रीय उपायके द्वारा असाध्य 
कुछ भी नहों है। यह बात विज्ञ जनोंको विदित है, कि हमारी 
सब इन्द्रियां स्वभावसे ही विषय-प्रवर्ण हैं' अर्थात्‌ विषयकी ओर 
दौड़ती है और हमारा मन भी स्वभावसे चञ्चल है, किन्तु 
शास्त्रोक्त शम, दमादि और ज्ञान द्वारा इन्द्रियोंकी विषय-प्रवणता 
और मनकी चञ्चलता निवृत्त हो जाती है। मनुष्य, स्वभावतः 
शुरु ( भारी) ओर स्थूळ होने पर भी लघिमा और अणिमा 
रूप योग-विभूति द्वारा इतना लघु (.हलका ) और इतना सूक्ष्म 
हो सकता दै, कि चन्दर-रश्मिके सहारे चन्द-लोकमें चला जाना 
और fre प्रवेश करना उसके लिये कोई बड़ी बात नहीं | 
योग-शार्रीकै सवि ARTY अविश्वास र स करनेका कोई जास 
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नहों है। क्योंकि, योग-सिद्धि द्वारा किसी एक विभूतिका लाभ 
' कर खेनेपर शास्त्रीय समस्त विषयोंमें योगीका ggat विश्वास 
उत्पन्न होगा, इसी अभिप्रायसे योग-शास्त्रमें चित्तका परिकर्म 
और सब चिभूतियोंका उपदेश किया गया हैं। इस विषयमें 
सेकड़ों प्रमाण दिये जा सकते हें । किन्तु वाहुल्य-भयसे 
अधिक gard दिखाना उचित नहो समझा | 


समाधि-काळमें आम्यन्तरीण कम्मे विलुप्त नहीं होते । 
तीसरे, कर्म्म चा परिश्रम दो प्रकारका है। एक वाह्य और - 
दूसरा आम्यन्तरीण। समाधि-कालमें बाह्य ( बाहरी ) कर्म्म न 
रहने पर भी आभ्यन्तरीण ( भीतरी ) कर्मं यना रहता है। 
कुम्भक द्वारा प्राण वायुका आना जाना रुक जाता है, किन्तु 
अन्द्र बरावर वना रहता है। यदि प्राण वायुका अन्द्र सञ्चार 
.न हो तो, शरीर दुगन्धमय हो थोड़े ही कालमें गळ सड़ जाय । 
शरीर-घारण-प्रयत्न भी समाधि-काळमें बना रहता है। शरीर- | 
घारण-प्रयल्ल न रहनेसे योगीका शरीर भी गिर सकता है । 
प्राण वायुका आस्यन्तरीण सञ्चार रहता है, तभी तो समाधि- 
कालमें योगियोंके पड़ीसे मस्तक पर्य्यन्त समस्त शरीरमें पिपी- 
'लिका ( चिउंटी ) फे चलनेकी तरह पक प्रकारका स्पर्श अनुभूत 
होता है, एवं प्राण चायु, धमनी ( रग-विशेष ) में उकराकर 
घण्टा आदिकी ध्वनिकी नाई एक प्रकारकी ध्वनिको उत्पन्न 


करता है | योग- 
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ज्ञान ओर मानसी क्रियाका भेद । 


समाघि-कालमें ध्येय TAH यथार्थ स्वरूपकी जो परिष्फर्ति 
हुआ करती है, वह ज्ञान है, जिसे प्रत्यक्षकी परा काष्ठा समझना 
चाहिये। वह क्रिया नदीं है। ज्ञान, कारण है और क्रिया, 
कार्य्यं हे | 

आत्मा मनके साथ, मन इन्द्रियके साथ और इन्द्रिय विषयके 
साथ, संयुक्त होनेपर आत्मासे ज्ञानकी उत्पत्ति होतो Se | ज्ञान 
होनेपर उस विषयमें इच्छा होती है। इच्छा, कृति वा प्रयो 
अर्थात्‌ प्रवृत्ति वा निव्नत्तिको उत्पादन करतो हे । प्रयत्न, चेष्टा 
वा कायिक व्यापारका जनक है। चेष्टासे क्रिया होती है † । 

जिस क्रियाका हमें ज्ञान होता है, उसीके विषयमे हमारी 
इच्छा होती है। अर्थात्‌ ज्ञात विषय यदि उपादेय वा उत्तम 
समझा जाय, तो उसके संग्रह करनेको इच्छा, और ज्ञात विषय 
यदि ` हेय वा निकृष्ट समझा जाय तो उसके त्याग करनेकी 
इच्छा होती है। अज्ञात विषयमें कभी भी इच्छा नहीं हो सकती |: 
इच्छा, तद्नुरूप प्रयक्षको उत्पादन करतो है। प्रयत्न द्वारा चेष्टा 
होती है। Aare त्याग वा संग्रह सम्पन्न होता है। सुतराम, 


इच्छा, क्रियाको उत्पत्तिका हेतु हे, वह स्वयम्‌ क्रिया नही है। _ 


a “आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेन |” 


( न्याय-भाप्य ) 


t “ज्ञान-जन्या WAST, इच्छा-जन्या HANIA | 


~ 


| झतिःजन्या FIST ताया ion निसोचसते, १०,८ लारिका ) 
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ज्ञानका कारण । 

जिस प्रकार कहा गया है, उससे सिद्ध होता है, कि क्रिया, 
ग्रयक्ष-साध्य है, किन्तु ज्ञान, प्रयत्न-साध्य नहीं है। प्रत्युत 
ज्ञान, इच्छा द्वारा Sadat साधन है। प्रयत्न, चेष्टा द्वारा 
क्रियाका साधन है। सुतराम्‌, ज्ञान और मानसी क्रिया, 
प्रकाश ओर अन्धकारकी तरह दो अत्यन्त भिन्न पदार्थ हैं | 

कदाचित्‌ कोई क्रिया किसी ज्ञानकी प्रयोजक अर्थात्‌ परो 
aida वा व्यवहित रूपमें परम्परासे हेत होने पर भी यह 
प्रयोजक क्रिया भी ज्ञान-जन्य और ज्ञानसे भिन्न है, इसमें सी 
कुछ सन्देह Tal | प्रमाण द्वारा प्रमेयके यथार्थ स्वरूपके जानने 
का नाम 'ज्ञान' है। ` अर्थात्‌ ज्ञान, शेय वस्तके प्रकत स्वरूपको 
MAST कर उत्पन्न होता हे और उसीके रूवरूपको प्रकाशित 
करता है# | 

मानसी क्रिया, चस्तुके खरूपकी अपेक्षा नहीं करती | 
जेसे--पश्चाशि-विद्यार्मे * पुरुष और सनी प्रभृति पांच चस्तुओंको 
__ अझि रूपमें चिन्ता करनेका उपदेश है। पुरुषादिमें अशि-बुद्धि 
मानसी क्रिया है, ज्ञान नहीं । कारण, कि मानसी क्रिया, पुरुष 
TIARA है ओर उसमें चस्तुके खरूपकी अपेक्षा नहीं, 
पर वह विधि-परतन्त्र है। प्रसिद्ध अझिमें जो अश्नि-बुद्धि . 

होती दै, वह ज्ञान है, मानसी क्रिया नहीं। कारण, वह पुरुष- 

जिव NR ......... 


* स्मरण रखना चाहिये, कि यथाथ ज्ञानको लचय करके यह 
कहा है। 


T aenn an R a Ransa 


OS ees. oe 


३६ भारतीय-द्शन-शासत्र । 


` प्रयत्न-साध्य नहीं, वह वस्तु-ल्वरूपकी अपेक्षा करती है, 
वस्तु-तन्त्र है | 

मानसी क्रिया, वस्तु-तन्त्र नहीं,. पुरुष-तन्त्र है। क्योंकि 
_ पुरुषादिमें अञ्चि-चुद्धि करना पुरुषकी इच्छाके अधीन है । पुरुष, 
इच्छा करे तो पुरुषादिमें अझि-चुद्धि कर सकता है। किन्तु 
प्रसिद्ध अझिमें इन्द्रिय-सम्बन्ध होनेपर जो अशि-वुद्धि उत्पन्न 
होती है, चह पुरुषादिमें अञझ्नि-चुद्धिकी नाई पुरुषके इच्छाधीन 
नहों। वह चस्तु-तन्त्र है। पुरुष, इच्छा नभी करे तो भो 
वह उत्पन्न होगी | सुतराम्‌, प्रसिद्ध aa अझ्ि-बुद्धि, शान 
है, मानसी किया नहीं। सिद्धान्त यह हुआ कि ज्ञान, वस्तु-' 
स्वरूप-सापेक्ष है। मानसी किया, चस्तु-स्वरूप-निरपेक्ष है । 
चुद्धिमानोंको ज्ञान और मानसी fram इस सूक्ष्म भेद्का 
विचार करना चाहिये । 


कम्मे करना मनुष्यका स्वाभाविक TA होने पर भी 
मुक्ति हो सकती है । 

कम्म वा परिश्रम मचुष्यका स्वाभाविक है, इस सिद्धान्तके 
विरुद्ध दूसरी आपत्ति यह हो सकती है, कि कम्मं मनुष्यका 
स्वाभाविक होने पर भी मुक्ति-छाम करना असम्भव होजायगा | 
क्योंकि जव तक कर्म्म-बन्धनका अच्छी तरह उच्छेद न होगा, 
तब तक मुक्ति केसे दो सकती है! और दूसरे पक्षमें स्वा- 
भाविक क्म्म-चन्धनके ससुउ्छेद्की सम्भावना तक नहीं । 


इस्त पहिळेही दिया जा चुका 
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उपाय द्वारा कर्म्म-बन्धनका ससुच्छेद असस्भव होनेपर भी 
: अलौकिक अर्थात्‌ शास्त्रीय उपायसे कर्स्म-बन्धनके छिन्न भिन्न 
` होनेमें कुछ भी वाधा नहीं। विशेष रूपसे विचार करनेपर 
प्रतीत होगा, कि दूसरी आपत्तिमें कुछ भी सार नहीं है। 
उसका कारण दिखाया जाता है। 


मनुष्य शब्दका अर्थ शरीर है, आत्मा नहीं | 


क्म, मचुष्यका स्वमाच-सिद्ध है--इस सिद्धान्तमें मनुष्य 
शब्दके अर्थमें मन छगाना चाहिये। Ager शब्दका अर्थ, 
संघात अर्थात्‌ इन्द्रियादि-युक्त शरीर है। क्‍योंकि मनुष्यत्व, 
ब्राह्मणत्व आदि जाति चा धर्म्म, शरीर-गत हैं। आत्मा, संघात- 
संयुक्त होनेपर भी आत्मामें मनुष्यत्व वा ब्राह्मणत्व आदि जातियां 
नहीं है | जिस प्रकार TEAR समय नट तत्तद वेश धारणकर 
किसी समय हरिश्धन्द, किसी समय युधिष्ठिर, किसी समय 
वत्सराज और किसी समय परशुराम प्रतीत होता है, उसी. 
प्रकार आत्मा भी Ara सिन्न शरीर धारणकर किसी समय 
मनुष्य, किसी समय देवता और किसी समय पशु आदि रूपमें 
प्रतीत होता है। मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं इत्यादि. प्रतीतिः 
अध्यास-मात्रअर्थात॒ भ्रमात्मक ज्ञान है। संघात और आत्माके 
अन्धकार और प्रकाशके समान अत्यन्त भिन्न होनेपर भी दोष- 
अयुक्त यह भेद दिखळायी नहीं देता । प्रत्युत संघात और आत्मा- 
को एक कर्‌ में, | मुचा इगो ce, इत्यावद) फनः SETA 


_  _ _ a का 
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होते हे । वास्तवमें आत्म-तत्व, घ्राहमण, क्षत्रिय आदि भेदसे 
. परे हैं। 

पहिले कहा जाचुका है, कि रजो-गुण, क्रिया-स्वभाव है | 
JITA, रजः प्रधान मनुष्य भी क्रिया-स्वभाव है | शरीर, भौतिक 
पदार्थ होनेसे त्रि-गुणात्मक है । अर्थात्‌ .समस्त जड़चर्ग ही 
सत्व, रज और तम इन तीनों शुणोंका कार्य है। उपादेय 
वा कार्य्यके उपादान ( कारण ) के समान ही सब धर्म्म हुआ 
करते हैं, TA --घटका उपादान, झत्तिका है अर्थात्‌ afte 
द्वारा घट बनता है, इसलिये घट भी शृत्तिकात्मक है । सुवर्णसे 
कुण्डल बनता है, इसलिये कुण्डल, सुचर्णात्मक है। तीनों 
WHS भूत और भौतिकका निर्माण होता है, इस हेतु भूत और 
भोतिक सब त्रि-गुणात्मक हैं। इनमें मचुष्य-शरोर, रजः प्रधान 
है, इससे वह क्रिया-स्वभाव है । 

आत्मा, जड़ नहीं है; चेतन-स्चरूप वा चेतन है। आत्मा, 
त्रि-गुणात्मक नहों ; आत्मा, गुणातीत है। गुणातीत आत्माके 
क्रिया नहीं हो सकती। क्योंकि क्रिया, रजो गुणका कार्य्य 
है। पक्षान्तरमें शारीरकी मुक्ति नहीं होती, आत्माको मुक्ति . 
होतो है। इसलिये कर्म, शरीरका स्वभाव-सिद्ध धम्म होनेपर 
भी आत्माके मुक्ति-लाभका कुछ भी व्याघात नहीं हो सकता है। | 


आत्मा निष्क्रिय है ! 
आत्मा, गुणातीत होनेसे निष्क्रिय है। नेयायिक मतसे 
क्रियाका जिस. प्रकार कारण दिलाया, गरा, है, SATA 
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. भी आत्मामे क्रिया नहीं हो सकती । जिसका परिमाण, अप- 
ge अर्थात्‌ किसी निर्दिष्ट देशसे परिच्छिन्न हो, उसे “सूत . 
कहते , हैं। मूर्तत्व ( मूर्तपन ) क्रियाका कारण है। सूते 
पदार्थ ही क्रियाका आश्रय है; मूर्त पदार्थमें.ही क्रिया उत्पन्न 
होती है। शरीर, मूर्त है, खुतराम्‌ क्रियाका आश्रय RI 
आत्मा, अमूर्त विसु और सचे-व्यापक है, इसी लिये आत्मा; 
क्रियाका आश्रय नहीं है। अर्थात्‌ आत्मा, निष्क्रिय है। - य 
विषय पक दृष्टान्तकी सहायतासे अच्छी तरह समझमें आ- 
सकता È | 

गमन एक क्रिया है। उत्तर-देश-संयोगानुकूल व्यापारका 
नाम 'गमन' हैं। जो जिस जगह खड़ा है, उसकी अपेक्षा अन्य 
सारा ही देश उसके लिये उत्तर देश हे। जिस व्यापार वा 
क्रिया द्वारा उत्तर देशके साथ संयोग सम्पन्नहोता हे, वही उत्तर- 
देश-संयोगाजुकूल व्यापार वा गमन क्रिया हे | यह गमन क्रिया 
मूर्त-अर्थात्‌ जिसका प्रमाण किसी देश-विशेषमें सीमा-बद्ध 
हो, उसीके हो सकती है। क्‍योंकि, मूते पदार्थका ही पहली 
जगहसे संयोग नष्ट होकर देशान्तरके साथ संयोग होना सम्भव 
है । जो अमूर्त हे- अर्थात्‌ जिसका परिमाण, देश-विशेष-परिछिक 
नहों है--जो विभु वा सर्घ-देश-संयुक्त है, किसी प्रकार उसकी 
गमन क्रिया नहीं हो सकती। क्योंकि जो सब ठौर विद्यमान 
है, उसके पक्षमें देशान्तर चा उत्तर देश सम्भव नहीं हो सकता। 
आत्मा, अमूर्त वा विशु है, इसलिये आत्मा, निष्क्रिय है । 
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निष्क्रिय होनेपर भी आत्मा कम्मैका फ भोगता है । - 

यहां यह प्रश्न उठ सकता है, कि यदि आत्मा निष्किय है. ` 
तो, उसके HA भी नहीं, उसके बन्धन भी नहीं, उसके छेदन भी 
नहीं। सुतराम्‌, कर्म्म-बन्धन छिन्न होनेपर आत्मा मुक्त होता है, 
यह कहना अजात FAR नाम-करणकी तरह अत्यन्त हास्यास्पद 
होता है। शरीरके कर्म्म द्वारा यदि आत्माका बन्ध हो, तब तो 
देवदत्तके कम्म से यज्ञद्त्तका बन्धन हो सकता हे | 

इसके उत्त रमें थह वक्तव्य है, कि शरीरके कम्म का आत्माके 
बन्धन-स्वरूप Had कुछ भी बाधा नदीं है | क्योंकि शरीर और 
आत्माको एक करके-- 
“झह स्थूलः,अहं कुशः,अहं करोमि.अहं गच्छामि' 

अर्थात्‌-मैं स्थूळ हं, में छरा हूं, में करता हूं और में जाता 
हुं, ऐसे aa सेकड़ों अध्यास वा मिथ्या ज्ञान वर्तमान हैं | शरीर 
और आत्माका जब अभेदाध्यास रहा है। तव शरीरका 
कम्म आत्माका चन्धन-स्वरूप होगा, यह कुछ आश्चर्यका विषय 
नहीं है | देवदत्त और यज्ञदत्तका अभेदाध्यास नहीं है। अर्थात्‌-- 
आत्मा और देहको मिलाकर Set 'अहं मचुष्यः' इत्यादि अभेदा- 
ध्यास है, वैसे देवदत्त और यक्षदत्तको मिलाकर देवदत्त वा 
यक्षदत्तका अभेदाध्यास नहीं हे। इसी लिये देवदत्तका क्स्म 
यज्ञद्त्तका बन्धन-स्वरूप नहीं दे | 

इस बातको सभी जन जानते हैं कि अध्यास वा मिथ्या 
ज्ञान सब अनर्थों का सूळ दै। एक एक मिथ्या शानके कारण हम 
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AiG अनेक प्रकारके कष्ट भोगने पड़ते हैं। किसी स्थानमें 
पुत्र आदिके कार्य्यके लिये पित्रादिको उसका दायी होना पड़ता 
' ३। संखर्गाध्यास (सम्बन्ध-श्ञान) अर्थात्‌ मेरा पुत्र मेरा कुडुम्च 
इत्यादि मम-कार ( ममत्व ) उसका कारण है। सैनिक लोग 
युद्ध करते हैं और सेनिकोंका जय वा पराजय राजाका इष्ट चा 
अनिष्ट सम्पादन करता है। इसका कारण सेनिक लोगोंके 
` प्रति राजाका ममत्व घा संसर्गाध्यास है। जिस राजाको 
सैनिकोंके प्रति ममता वा संसर्गाध्यास नहो है, सेनिकोंके जय 
वा पराजयमें उसका इष्ठ वा अनिष्ट भी नहीं होता | जिन सेनि- 
कॉमें जिस राजाकी ममता या संसर्याध्यास था, वेराग्यादि- 
के कारणसे उसका TE अध्यास दूर -होनेपर उन्ही सेनिक 
लोगोंके जय वा पराजयमें फिर उसका इशानिष्ट भी नहों हुआ | 
राजर्षि जनकका तत्व-ज्ञानसे मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ अहंकार- 
ममता दूर हो गयी, थी, तमी तो वे यह कहनेमें समथ 
हुए थे कि :— 
“सिथिलायां प्रदीप्तायां न मे लाभोन मे क्षतिः ॥” 
“मिथिला नगरो प्रज्वलित होनेपर हमारा लाभ भी नहों,क्षति 
. भी नहीं |” तत्व-ज्ञान द्वारा उभय-विधःअध्यास--अहंकार ओर 
ममत्वके दूर होनेपर शरीरके कम्मं आत्माके बन्धन-स्वरूप नहीं है। 
` इसी लिये कहा गया हे कि :— 


“अश्वमेध-लहसेण बृहम-हत्या-शतेन T 
पुण्यःपापेने लिप्यते, येषां बह हृति, SI” 


Bu भाणतय-दशेन-शार्त्र । 


“जिनके हृदयमें ब्रह्म है अर्थात्‌ जिनको आत्म-तत्वका साक्षा- 
'त्कार होचुका है, सहस्रों अश्वमेध और सेकडों ब्रह्म-यध करने- 
पर भी वे ( लोग ) पुण्य-पापसे लिप्त नहीं होते हैं।” 

तात्पर्य यह है, कि वेदान्त प्रभ्नति दर्शनोंके मतमें वास्तवमें 
आत्माके कर्म्म-बन्धन नहीं हे । मिथ्या ज्ञानके कारण आत्माका 
बन्धन है और मिथ्या ज्ञानके दूर होनेपर आत्माकी मुक्ति कही 
गयी है। इस पक्षमें आत्मा, सर्वदा ही मुक्त है। (इन सव 
विषयोंका यथास्थानमें वर्णन होगा ) न्यायके मतमें प्रयत्न, आत्मा 
का गुण है, शरोरका गुण नहीं । क्रियाजुकूल प्रयल् का आश्रय, 
कर्ता है। शारीरमें क्रिया उत्पन्न होती है सही, किन्तु उस 
क्रियाका जनक प्रयत्न, आत्मामें रहता है। पहले आत्मामें 
. प्रयत्न उत्पन्न होता है, पीछे उसी प्रयत्न द्वारा शरीरकी क्रिया 
सिद्ध हुआ करती है। इसलिये आत्मा, क्रियाका आश्रय न 
होनेपर भी क्रियाका कता हे | 

क्रियाके किसी दूसरे पदार्थमें होनेपर भो क्रियाका कतां 
उसके अच्छे बुरे फलको अवश्य भोगेगा, इसमें कुछ सन्देह - 
नहों है । सब जानते हैं, कि पुरुषके प्रयत्न द्वारा वाण चलाया 
ज्ञाता है और वह चलाया हुआ बाण (शिकार आदिका वध 
करता है। अब यहां गति ( चलना ) क्रिया, बाणमें होनेपर भो 
पुरुष ही उसका कर्ता समझा जायगा | अर्थात्‌-उसके प्रयल्लखे 
बाणकी क्रिया उत्पन्न हुई दै, घही बधका फल-भागी है, वाण, 
बधका फल-भागी नहीं। इसी प्रकार क्रियाके शरीर-समवेत 
होनेपर- भी, BA छिम्ताका a महो... क्रियाका कता 
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. आत्माही उसका फळ-भागी है। निदान, न्यायके Add शारीर 
. समवेत क्रिया, आत्माकी बन्धन-स्वरूप होगी, इसमें कुछ भी 
आश्चर्यका विषय नहों है। 


आत्माका कतुत्व । | 
“कर्ता, शास्त्रा थवत्वात्‌? (0-इत्यादि सूत्रोंसे वेदान्त- 
'दर्शनमें भी आत्माका औपाधिक कतृ त्व अङ्गीकार किया गया 
है। , सांख्याचायों के aad कतृ त्व, गुणका धर्म हैं, आत्माका 
धर्म नहीं | उनके मतमें कत त्व ( कर्तापन ) शुणका धर्म होने 
पर भी और आत्मा, सम्पूर्ण उदासीन वा मध्यस्थ होनेपर भी 
ae ( आत्मा) कर्ताकी तरह प्रतीयमान होता है। इसका 
कारण यह है, कि बुद्धि त्रि-गुणात्मिका है और ये यत्रादि, बुद्धिके . 
a हैं। बुद्धि, विशेष भावसे आत्माके समीप है। इस 
कारण आत्मा, बुद्धिमें प्रतिविस्बित होता है। इस सन्निधान 
 समीपता ) वा चिच्छायापत्ति-( उसमें चेतन आत्माकी छाया 
पड़ने- ) से संयोगके अधीन अचेतना ( जड़ ) बुद्धि, चेतन की 
. नाई' प्रतीत होती है। जेसे-सु'हपर मलिनता न रहनेपर भी 
. मलिन दुर्पणमें उसका प्रतिविम्ब पड़नेपर दर्पणकी मलिनता 
- wed आरोपित होती है, Fa ही acai आत्माको कतृ त्व . 
न रहनेपर भी वद्धि-धम्म, कतृत्व-बद्धि-प्रतिविम्बित आत्मामें 


` _ आरोपित होते हैं। भगवानने भी भगवदु-गीतामें श्रीमुखसे 
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“प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कम्मोणि सवशः 
अहंकार-विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते Ww” 

“सभी कम्मं, प्रझतिके mone किये जाते है। आत्मा, 
अहंकार-विमूढ (अर्थात्‌-इन्द्रियादिमें आत्माध्यास द्वारा विमूढ) 
हो अपनेको कर्ता मान वेठती है |” बुद्धि-धम्मंका आत्मामें 
आरोप होता है। इससे आत्मामं संसार और दुःखके भोगका 
व्यपदेशा होता है] नल: 

तत्व-ज्ञानसे संपत acter बीज-माव नाश होता हे । 

' तत्व-ज्ञान होनेपर यह कर्म्म-वन्धन छिन्न हो जाता है। 
कारण, तत्व-ज्ञान, सञ्चित-कम्मो का विनाश वा वीज-भाच नष्ट 
कर देता है। कर्मो का बीज-भाव नष्ट होनेपर कस्म, विद्यमान 
रहने पर भी फळ उत्पादन नहीं कर सकते। क्योंकि मिथ्या 
ज्ञान, कर््म-फलका सहकारी कारण है । जिसको आत्म- 
तत्वका साक्षात्कार हो गया है, उसके सञ्चित-क्म-रूप कारण 
रहनेपर भी मिथ्याज्ञान-रूप सहकारी कारण नहीं दै, इसलिये. 
कर्स्म-फल उत्पन्न नहीं होगा। इस विषयमें शास्त्रमें एक 
सुन्दर दृष्टान्त दिखाया गया है, वह यद हैं कि ¬ . 

“सिथ्या-ज्ञान-ललिलावसिक्तायामात्म-भूमो 
SAAT फलाङ्कुरमारभते, नतु तत्व-ज्ञान- 
निदाघ-निपीत-सलिलायामूषरायामपि " । 
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. बीज, अड कुरोत्पत्तिका कारण है, यही समझकर कोई 
Rate शुष्क भूमिमें वीज बोने लगे तो एक भी अङ्कुर उत्पन्न 
न होगा | किन्तु जिस भूमिमें जल सोचा हुआ है, वही अडः कु 
शोत्पत्तिका उपयुक्त स्थान है। उपस्थित विषयमें कर्म वीज, ` 
आत्मा भूमि, मिथ्याज्ञान जळ, फल अङ कुर, तत्व-ज्ञान निदाध 
( ग्रोष्म ऋतु चा तेज धूप ) के रूपमें वर्णित हुए हैं। ऊपर 
कहे हुए चाक्यका यह. अर्थ निष्पन्न होता है, कि मिथ्या ज्ञान 
जलसे सींची हुई, आत्म-रूप भूमिमें ही कमे-रूप वीज, फल-रूप 
अङ कुरको उत्पादन करता है। तत्व-ज्ञान-रूप निदाघ द्वारा 
. जिसका मिथ्या-ज्ञान-रूप जळ शुष्क हो चुका है, वेली शुष्क 
ऊषर ( बंजड़ चा पटपर ) रूप आत्म-भूसिमें कर्मफल उत्पन्न 
नहीं होता । 

प्रसडु-क्रमानुसार प्रस्तावित विषयसे कुछ दूर आ गये है, 
अब फिर प्रस्तावित विषयका अनुसरण किया जाता है I 
परिश्रमको कर्तव्यताके विषयमें आगे कही हुई आपत्ति उठ. 
सकती है। परिश्रम करनेसे कष्ट वा दुःख होता है, यह 
प्रत्यक्ष-सिद्ध है | दुःख, स्वभावसे दिष्ट अर्थात्‌ FAT विषय है | 
aE दुःखको नहीं चाहता हे | सभी दुःखको बुरा मानते हैं। 

प्रवृत्ति और 'निवृत्तिका कारण | 

fae साधनता-ज्ञान, निवृत्तिका कारण हे । इसलिये परि- 

Seed ऽदित्तं मे TRE SUS Heer at ही TIP LTA यह 


’ 
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आशङ्का हो सकती है कि द्वि्-साधनता-ज्ञान जैसे निवृत्तिका 
कारण है, इष्ट-खाधनता-ज्ञान उसो प्रकार प्रवृत्तिका कारण है। 
इच्छाके चिषयका नाम इष्ट है, अर्थात्‌-जिसको प्राप्त करनेके 
लिये इच्छा हो उसका नाम 'इष्ट' है। जिसके द्वारा अभिळ- 
षित चस्तुका लाभ हो, उसको 'इए-साधन” कहते है | 


परिश्रमक्ती SURRA । 

परिश्रम द्वारा अभिलषित ( चाही हुई ) वस्तुका लाभ 
होता है, इसलिये परिश्रम, इष्ट-खाधन है। सुख और दुःखा 
भाव ही सहजमें इच्छाके विषय हुआ करते हैं। परिश्रम द्वारा . 
सुख ओर दुःखाभाव सम्पन्न होते हैं। अतएव परिश्रमकी 
द्विष्ट-साधनताको देखकर जेसे उस fara निवृत्ति होसकती 
है, उसी प्रकार इष्-खाधनताको जानकर प्रवृत्ति भी तो हो 
सकती हे? इसके उत्तरमें वक्तव्य यही है कि प्रवृत्ति और 
निवृत्ति परस्पर-विरूद्ध पदार्थ हैं। एक विषयमें, एक कालमें, 
एक पुरुषको परस्पर-विरूद्ध प्रवृत्ति और निवृत्ति होनी बिल्कुल 


wana हैं। केवळ इष्ठ-साधनता-ज्ञान, प्रवृत्तिका एवं fes- 


साधनता-ज्ञान, निवृत्तिका कारण होनेपर प्रवृत्ति और fake 
दोनोंको ही विषय-लाभ दुर्घट है। कारण ऐसा कोई विषय ही 
नहीं जो निरवछिन्न (लगातार) सुख वा दुःखका सम्पादन करे | 


,. सभी विषय थोडे बहुत दुःखके साधन होते हैं। कविने यथार्थ | 
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सुखके खम्पादनमें प्राणिमात्रकी cafe स्वाभाविक है | 
अमिळषित शब्दादि विषयोंमें इन्द्रियोंका सम्बन्ध होनेसे सुखकी 
उत्पत्ति हुआ करती है. ।.. अभिमत. विषयमें इन्द्रियोंका सम्वन्ध, 
इन्द्रिय-परिचालना-सापेक्ष है | अ्थांतू--जवतक इन्द्रियकों असिः 
मत विषयमें नियुक्त नहीं किया जाता है, तबतक सुख नहीं 
मिलता। अनेक खलोंमें अभिमत विषयके सहित इन्द्रियोंका 
सम्बन्ध चेष्टाकी अपेक्षा रखता है। जो लोग अभिनय ( नाटक) 
देखने और गाना सुननेके सुखको अनुभव करते हे, वे लोग | 
meme ( थियेटर ) में जाकर अभिमत विषयके साथ 
इन्द्रियोंका सम्बन्ध सम्पाद्न-पूर्वक सुखानुभव किया करते है | 


gait बहुतसे दृष्टान्त देनेका प्रयोजन नहीं | चित्त लगाकर 


जरा विचार awe सब समझ सकेंगे, कि प्रत्येक सुख-साधनके 
साथ अन्ततः कुछ न कुछ दुःख, अपरिहार्य ( जो दूर न हों सके ) 
रहेगा | निश्चेष्ट भावसे रहकर कभी भी विषय-ग्रहण नहीं किया: 
जाता। अन्ततः शारीरिक शक्तियोंकी परिचालना आवश्यक है | 
कुछ न कुछ हिंलना पड़ेहीगा | इष्ट-साधनता-ज्ञानमात्र; प्रवृ- 
_त्तिका और द्विष-साधनता-ज्ञान-मात्र, निवृत्तिका कारण होनेपर 
प्रवृत्ति और निवृत्ति एक प्रकार असम्मच हों जाती है] इसी 

fet आचार्यो ने सिद्धान्त किया है कि इष्ट-खाधनता-ज्ञान, 
प्रवृत्तिका' कारण हैं सहीं, किन्तु बलवद-दिष्टःसाधनता-ज्ञान, 
उसका प्रतिबन्धक '( रोंकनेंवाला ) है। जिस feat उत्कट 
चा अत्यन्त द्वेष हो उसका नाम बलवदु-द्विष्ट है। मधु और . 
चिष-मिश्चितः arsenate विसये किसकी भी? ० घन्तः नहीं 


Jangamawadi Math, Yaranast 


५१० INO, ee प 2५५०0 भारतीय वर शाळा | 
होती । - मधु-मिश्रित अन्न सुस्वादु है। उसका भोजन इष्ट- , 
साधन होनेपर भी विष-मिश्रित अन्नका भोजन, बलवद्‌-दिषट- 
साधन है। क्योंकि विष-मिश्चित अन्नसे acy हो सकती है। ` 
ag; वळवदु-द्विष्ट है। इसीलिये मधु-मिश्रित अन्नके भोजनमें ` 
प्रवृत्ति नहों होती । इष्ठ-साधनता-ज्ञानमात्र, प्रवृत्तिके प्रति- 
कारण होनेसे मधु-विष-मिश्चित अन्नके भोजनमें भी प्रवृत्ति हो 
सकती है। किन्तु वह होती नहीं । इसी कारण वलवद-दिष्ट- 
साधनता-ज्ञान, प्रवृत्तिका प्रतिवन्‍्धक रूप माना गया है। जिस 
विषयमें उत्कर चा अतिशय अभिलाषा उत्पन्न हो, उसको awa: 
दिष्ट ( बहुत भारी प्रिय) कहते हैं। बलवद्ष्ट-साधनता-ज्ञान, 
निद्त्तिका प्रतिवन्धक न होता तो, पाकादिमें safer ही नहीं हो 
सकती, वरं निवृत्ति होना हीं मङ्गल है। क्योंकि पाक करनेमें 
कष्ट होता है। सुतराम्‌, पाकको द्विए-साधनता है, किन्तु पाक 
में वळचदु-इए-खाधनता भी है। इसलिये रसोई वनानेमें निवृत्ति 
नहों होती, प्रवृत्ति ही होतो है। क्योंकि रसोई बनाकर भोजन 
करनेसे जो तृप्ति वा सुख होता है, बह वलचदु-इष्ट है। इष्ट 
और ETT ASA, स्वभावतः व्यवस्थित नहीं है] अर्थात्‌ . 
जिसे हम चाहते हैं और जिसे हम नहीं चाहते; उन दोनोमे 

( सबसे भारी प्रियता वा अप्रियता रूप ) 'बळचत्ता' कुछ स्वा- 
भाविक नहों हे। अवस्था और रुचिके Aca उसका सर्वत्र 
विचार हुआ करता है। एकः पदार्थ, जो'किसी अवस्था 
विशेषमें बलवदु इष्ट अर्थात्‌. सबसे 'प्यारा समझा जाता है 
: वही पदार्थ ge a (हो '-नाताव्हे ॥००इसलिये 
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हमारे प्रसिद्ध दार्शनिक कचि श्रीहर्षने बहुत यथार्थ कहा 
है कि: 
“मिन्न-स्पृहाणां प्रति चार्थमर्थ । 
द्विष्टत्वमिष्टत्वमपव्यवस्थम्‌ ॥” 


सब जानते हैं कि हाथ पेरका कटाना सबसे बुरा है, किन्तु 
अवस्था-विशेषमें वह बुरा न लगकर उलटा अच्छा लगता है| 
जव हाथ पैरमें कोई इस प्रकारका क्षत तथा फोड़ा फुन्सी होजाय 
कि विना उसके कटाये जीवन-रक्षाका कोई दूसरा उपाय नहों, 
तब जीवन-रक्षाके.लिये हाथ पेर करानेमें भी कोई संकोच नहीं 
करता | तव जीवन-रक्षाको बलवद्‌ इष्ट समझा जाता है और 
हाथ पेर वळचद्‌-द्विष्ट अर्थात्‌ सबसे बुरे लगते है. | इस प्रकार 
के लोग भी बिल्कुल विरले नहीं हैं, जो जीवन-रक्षाके लिये भी 
हाथ पेर कराना नहीं wet) वे समझते है कि मनुष्यकी 
मृत्यु अबश्य होनहार है। मरना सभीको होगा, सुतराम्‌, 


थोडेसे दिनोंके लिये हाथ पैर कराना ठोक नहीं है। शूरचीर 


लोग TAR ऊपर जय-लाभ करना इतना अच्छा समझते है, 
बड़े आदमी यशको इतना प्यार करते है कि उसके लिये चे लोग 
शरीर-रक्षाका कुछ ध्यान ही नहीं करते । किसी afar 
कहा है:-- 


“चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः 
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अधिक दूर जानेका कुछ काम नहीं है। Ware व्याकुळ 
होकर शरीर-रक्षाफे लिये सभी लोग भोजन करते हें । भोजन 
कुछ अर्प-परिश्रम-साध्य नहीं है। हाथका हिलाना, सुखका 
हिलाना और फिर gan पदार्थको गलेसे नीचे उतारनेमें जो 
परिश्रम होता है, वह किससे छिपा हुआ है। agaa पुरुषांको 
भोजन-कालमें पसीना आने लगता है, तथापि वे भोजनसे 
निवृत्त नहीं होते और फिर दो दुःख वळचद्‌ Fan विषय होने- 
पर भी समय विशेषमें उनमें एक दुःख विशेष रूपसे विद्विष्ट हो 
जाता है। तब इस दुःखको दूर करनेके लिये दूसरा दुःख 
अङ्गीकार किया जाता है। उस समय वह बलव॒दु-द्विष्ट दिखायी 
नहों देता । क्षणिक सुखकी, छालसामें लोग कितने कष्टको 
स्वीकार कर लेते हैं, यह तो सभी जन जानते हें । इसका 
कारण भी है। वस्तुके अभावसे वस्तुका गोरच बढ़. जाया 
करता हे | ; [ 
मनुष्य रजोगुण-प्रधान है, यह प्रथम ही कह चुके हैं। दुःख, 
रजोशुणका परिणाम-विशेष,है। सुतराम्‌, मनुष्य दुःखमें बंधा 
हुआ है, यह कहना कुछ बढ़ावेको बात नहीं है। सुख, सत्व 
शुणका कार्य्य है। मजुष्यमें सत्व गुण रहने पर भी वह प्रधान 
नहीं है। मनुष्यको दुःख जिस प्रकार सुलभ है, सुख उस 
प्रकार सुळम नहीं । किन्तु सुखकी मोहिनी शक्ति अतुलनीय 
है । सुखकी प्रत्याशा, अन्तः करणमें अनिर्चचनीय उत्साहको 
उत्पन्न करती है। भूताविष्टकी तरह दिंग-विदिक्‌-ज्ञान-शन्य हो 


“Sol GENN ; ५, सुखके लिये, SAS, ड IRRI OSS सेतु 
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जसे जळके प्रचळ प्रवाहको नहीं रोक सकता, चैसेही सब वाधा- 
चिघ्न, उस कालमें ages उत्साह उद्यमको रोकनेमेँ समर्थ 
नहो Gla | तब यह कष्टको कष्ट नहीं समझता | मनको लगा 
अध्यचखायके साथ परिश्रम करनेमें प्रवृत्त होता है। इसोलिये 
किसी कविने कहा है कि :-- 
“नहि सुखं दुःखेविना लभ्यते ।” 
इस जगह सुख शब्दका एक-वचनान्त और दुःख शब्दका 
चहु-वचनान्त प्रयोग करके कविने अपनी सूक्ष्मद््शिताका परिचय 
दिया है। ध्यान धरके देखनेसे प्रतीत होता है कि कविका 
वाक्य यथार्थ है। इसमें अत्युक्तिका लेशमात्र भी नहीं है। 
सचमुच एक एक सुख लाभ करनेके लिये हम लोगोंको अनेक 
प्रकारके दुःख कए सहने पड़ते है। दुःखका कोडा न लगता 
तो जगत्‌में खुखका इतना आद्र होता कि नहीं, यह सन्दे ह है। 
प्रति-पक्ष वा विरोधोके विना किसी भी पदार्थका गौरव प्रकट 
नहीं होता। अन्धकार जेसे प्रकाशके गौरव और उपादेयताका 
कारण है। अर्थात्‌ अन्धकारकी गहरी अन्धेरीका तारतम्य 
' ( खूबी ) जैसे प्रकाशके उपादेयता--( जरूरत ) तारतस्यको 
सम्पादन करता है, उसी प्रकार दुःख, सुखके आदर और 
उपादेयताका कारण है कि नहीं, यह भी विचारना चाहिये । 


सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते । 


घनान्धकारेष्विव. दीप-द्शर्नम्‌ ॥ 
घोर AGTH AURORA “तिक S SER TTT 
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पीछे सुख शोभा पाता है। इस कथन द्वारा कचिका भी वही 
अभिप्राय है कि नहीं, विद्वान लोग इसका भी विचार करें | 
घधन-सञ्ञय करनेसे सुख, स्वच्छन्द्तासे होगा, इस आशामें पागल 
होकर घनाज'नके लिये संसारमें कितने ही कष्ट उठाये जाते है । 
अधिक क्या; जिस शारीरकी वा जीवनको सुख-स्चच्छद्ता सम्पा- 
दनके लिये लोग धनाजनके लिये प्रवृत्त होते हैं, धनोपाज नके 
पीछे लगकर उस कालमें उस शारीर वा जीवनकी ओर भी 
दृष्टि नहीं करते । धन कमानेके लिये शरीर वा जीवनको भी 
विसर्जन कर वैठते हैं। यह मोहान्ध मनुष्यका अनुरूप कार्य्य 
है। gaat मोहिनी शक्तिका उज्वल दृष्टान्त है! अधिक 
_ दृष्टातोंका प्रयोजन नहीं है | gaat छाळसामें कष्ट भोगना और 
सुभीता करनेके लिये अनेक झञ्झट झेलना, सबका काम हो 
रहा है। प्रत्येक मनुष्य इस विषयके deel दृष्टान्त जानता 
है। अत्यन्त परिश्रम करने. और दुःख सहनेके बाद चाही हुई 
वस्तुके मिलनेपर जिस आनन्द्क्रा अनुभव होता है; उसको तुलना 
` नहीं है। अभिलषित वस्तुके लाभका ऐसा dt माहात्म्य हे, 
कि परिश्रमका फल मिलने पर परिश्रमका छश उसी क्षण नष्ट 
हो जाता है और उसका स्मरण भी फिर कदांचित्‌ ही हुआ 
करता है। मनमें नवीन स्फूत्ति का आविर्भाव होता है। कचि- 
वर कालिदासते यथार्थ कहा है कि :-- 


“क्लेशः फलेन हि पुननवतां विधत्ते” 
इस 'परिश्रमके विना -अन्ायास-रब्ध चस्तुके लाभमें सी 
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आनन्द (होता है; इसमें सन्देह नहों, किन्तु परिशअ्रमसे मिली हुई 
वस्तुके लाभ में जो आनन्द होता है; वह उसकी अपेक्षा सहस्र 
गुण अधिक है, इसमें भी कुछ सन्देह नहों । अनायास-- 
लव्ध पदार्थकी अपेक्षा परिश्रम-लब्ध वरुतु मनस्वी पुरुषोको 
अधिक प्यारी और आद्रणीय हुआ करती है। संसारमें 
अभाव वा आवश्यकताकी कमी नहों है और परिश्रमके विना 
एक भी आवश्यकता पूर्ण नहीं हो सकती | सुतराम्‌, परिश्रमकी 
उपकारिता और आवश्यकता सर्व-वादि-सिद्ध है, तात्पर्य यह 
है कि परिश्रम पहले पहल gene होनेपर भी परिणाममें वह 
असीम सुखका कारण होता है | 
अतिसामान्य अभाव वा आवश्यकता भी जब बिना परिश्र- 
मके परिपूर्ण नहीं होती, तब दर्शन-शास्त्रके अनुशीलनका अभाव 
विना परिश्रम वा सामान्य परिश्रममें परिपूर्ण होगा, इस प्रकार- 
की कल्पना भी असङ्गत है। आळस्य-ग्रस्त और सामान्य 
पुरुषोंकी बात अलग है। महापुरुषोंका अन्तःकरण सर्वदा ऊंचे 
लक्ष्यकी ओर दौड़ता हैं! वे लोग :कभो भी सामान्य विषयमें 
तृप्त नहीं होते क्रमोन्नति यदि ager प्राकृतिक नियम हे, 
तब मनुष्य उच्चसे उच्चतर तथा उच्चतरसे उच्चतम विषयको लक्ष्य 
ओर अचलम्बन करेगा, और लक्ष्यकी उच्चता हो मजुष्यके 
महत्वकी परिचायक होगी, यह भी एक प्राकृतिक नियम मान 
कर स्वीकार करना होगा | 
परिश्रम यदि वस्तुको उपादेयता या उत्कर्षका परिमाण-- 
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साध्य है--इस कहनेसे दुर्शन-शास्त्र अधिक डपादेय वा उत्कृष्ट - 
हे, यह निःसङ्कोच कहा जा सकता है। यह हम पहले कह 
चुके हैं कि परिश्रम-ळव्ध चस्तुही मनस्वी लोगोंको अधिक 
परोति-प्रद होती है। जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य प॒थ्वीतळपर रहकर 
'युलोक' को ज्योतिष्क-मण्डली ( नक्षत्रादि ) के आकार, संस्थान, 
गति, स्थिति प्रभृति अनेक विषयोंको निर्णय करनेमें समर्थ हो 
रहे हैं, आकाशको विजली जिनके बुद्धि-चलसे वशीभूत हो 
'दासीकी तरह आज्ञापालन कर TS | रसोई वनानेके समय, 
चाष्पके कारण, रोकनीका ढकना हिळता देखकर, जिन्होंने इस | 
मामूली घटनाके सहारे वड़े बड़े आश्चर्ये काम कर दिखाये 
ओर दिखा रहे हे, स्वाभाविक कस्मं-चन्धन को छिन्न भिन्न करते 
हुए सुक्तिके ळाभके लिये जो “अष्टांड़ योग” के अनुशीलन करनेमें 
कुण्ठित नहीं होते है, उन बुद्धिमान्‌ मचुष्योंके सम्बन्धमें दूर्शन- ` 
शास्त्रके अनुशीलनका परिश्रम 


“निपीत-कालकूटस्य हरस्येवाहि-खेलनस्‌ |” 


कहनेसे कुछ अत्युक्ति न होगी । दूसरे लोग जिसको कर 
सकते हैँ, हम लोग उसे चेष्टा करनेपर भी न कर सकेंगे ? हमारे 
पूज्यपाद पूर्वज जिस दर्शन शास्त्रकी सृष्टि कर गये हैं, हम लोग 
उसका अनुशीलन चा पठन पाठन भी न कर सकेंगे, यह RAT 
विश्वास योग्य है? नहों, नहीं, इस प्रकारके विचारको कल्पना 
भी लज्ञा-कर है ! कितने ही परिश्रम हम लोगोंको ऐसे अभ्यस्त 
हो गये हैं, कि अब उनमें उतना परिश्रम हे--यह बोध ही नहों 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


`` सास्तोय-दर्शत-शास्त्र ।. | ee 


होता | garda fea भोजनके परिश्रमका यहां उल्लेख किया 
जा सकता है। उसका कारण यह है, कि परिश्रम अर्थात्‌ 
शक्तिकी परिचालनासे शक्तिकी वृद्धि हुआ करती है। . अल्प- _ 
शक्ति वा दुर्बल पुरुषके लिये जो परिश्रम असह्य है, वर्द्धित-शक्ति 
वा सबल पुरुषोंके लिये वही विनोदमात्र है। एक समय जो 
कार्य्यं असाध्य वा सामर्थ्यसे चाहर समझा जाता है, चेष्टाके 
प्रभावसे दूसरे. समयमें वही साध्य वा अनायास-साध्य हो 
जाया करता है | .जिनकी रसना (जीभ ) इन्द्रिय, 
दूषित हो गयी हैं, उनको शर्करा जैसे तिक्त ( तीखी ) लगने 
लगती है। उसी प्रकार जो लोग दुर्शन-शास्त्रका कभी भी 
अनुशीलन नहं करते, उनको दर्शन-शास्त्रका अनुशीलन प्रथम ही 
प्रथम कष्ट-कर दिखायी देगा, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु 
पित्त- दूषित ( पित्तसे बिगड़ी हुई ) जिव्हा वाळा पुरुष वार 
वार शकराका आस्वादन करता रहे तो, एक दिन शर्कराके 
मिठासका भी वह अनुभव कर सकता है और उसका पित्त 
दोष भी दूर हो सकता है, वैसेही दर्शन-शास्त्रका अनुशीलन 
- करते रहनेसे थोड़े ही कालके पीछे उसमें कुछ भी कष्ट दिखायी ' 
नहीं देगा। इसके अतिरिक्त अनुशीलन-कारी दर्शन-शास्त्रका 
माधुय्ये ( मिठास ) 'अचुभवकर अत्यन्त लाभ भी कर सकेगा। 
एक विषयके प्राप्त LSA पर दूसरे :विषयके ज़ाननेकी उत्कण्ठा 
होती है और वह प्रहलेको अपेक्षा थोड़े ही प्ररिश्रमसे प्राप्त हो 
जाता है। अमके साथ साथ फल लाभ होनेपर श्रमका दुःख 


शो दूर लला जाता Red ARLES किए जिसकी 


4e भारतय-दर्शन-शास्त्र । 


रसना अपविद्या-रूप पित्त से उपतप्त हो गयी है, कृष्ण नाम ओर 
कृष्ण-चरित्रादि-रूप शर्करा उसको रुचिकर नहों होती, किन्तु. 
आद्र-पूर्वक प्रतिदिन सेवा करनेसे वह स्वाडु प्रतीत होने लगती 
है और रोगके मूल को भी नष्ट करती है ।” (२) 


दशन शास्त्रके अनुशीकृनकी आवश्यकता | 


उत्तम पुरुषोंका आद्र ही यदि वस्तुकी उत्तमताका परिचा- 
यक है, तब तो हिन्दुओंके दर्शन-शास्त्रकी उत्कृष्टता वा उत्तमता 
सर्व-वादि- सम्मत है, इसमें कुछ भो सन्देह नहीं हे। इस 
विषयमें हम केवळ अपने देशीय पण्डितोंकी बात नहीं कह 
रहे हैं, योरपके बुद्धिमान्‌ पण्डितोंका भी असूल्यवान्‌ समय 
हिन्दुओंके दर्शन-शास्त्रकी चर्चामें वहुत कुछ लगा और लग 
रहा है। “जिन्होंने अपने वद्धि-वलसे शास्त्र सागरको मथ नाना 
प्रकारके वेशानिक सिद्धान्त रल्लोंका उद्धार किया है ओर जो 
बड़े बड़े कठिन frye तत्वोंके अनुसन्धान करनेमें समर्थ हो 
रहे हैं, वे लोग अपनी चिज्ञान-चचांको छोड़ कर चा समेट 
कर हमारे दर्शन-शास्त्रके अनुशीळनमें प्रवृत्त नहीं होते, यदि 
हमारा द्शन-शास्त्र अकिश्चित्‌-कर चा असार होता। इससे 


( १ ) “स्यात्‌ , कष्ण-नाम-चरितादि-सिताऽपविद्या- 
' पित्तोपतप्त-स्सनस्य न रोचिकेच | 
'किन्त्वाद्रादनुदिनं खळु सेव्यमाना 


६ | १9 
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यह भी सिद्ध होता है कि gena परिडतोंको विज्ञान 
आदिके अनुशीळनसे जो ज्ञान-पिपासा निवृत्त नहीं हुई, हमारा 
दर्शन-शास्त्र उस प्यासके वुझानेमें सर्वथा समर्थ है। विज्ञान 
जिस विषयमें प्रदीपके समान भी प्रकाश करनेमें समर्थ नहीं 
हुआ, दर्शन-शास्त्र वहां सूर्य्यंका प्रकाश करनेमें समर्थ है। 
वर्तमान योरपीय विज्ञानका कार्यक्षेत्र भूत भौतिक पदार्थमात्रमें 
सोमाबद्ध है। आत्मा, परलोक इत्यादि आध्यात्मिक विषयोंमें 
विज्ञान aga ही कम आगे बढ़ा है, अथवा बढ़ा ही नहीं । जब 
विज्ञान अध्यात्म विषयमें अग्नसर होगा, तव दुर्शन-शास्त्रसे उसे 
प्रचुर सहायता मिलेगी ओर तव दुर्शन-शास्त्रके सब सिद्धान्त ` 
वेशानिक सिद्धान्त होंगे। 

. कोई कोई कहते हैं, कि जब विज्ञानादि शास्त्रके अनुशीलनसे 
जगतूके प्रायः समस्त विषय जाने जाते हैं और उनसे प्रयोजन भी 
निकलता है, तब आत्माको न जाननेसे भी हमारी क्‍या क्षति 
है! निःसन्देह, यह प्रश्न उद्र-सर्वस्व संसारी जीवोंके ag- 


- रूप ही है! शास्त्र कहते हैं कि संसारके समस्त विषय आत्मा- 


के उपकरण वा प्रयोजन-निर्वाहक हैं । समस्त चस्तुर आत्मार्थ 
हे, इसी लिये प्रिय हैं। धन हमें प्यारा लगता है, क्योंकि यह 
यात्माके भोगका साधन है। स्त्री, पुत्रादि सब प्रिय हैं, क्योंकि 
स्त्री, पुत्रादि आत्माके भोग-साधन वा प्रयोजन-निर्वाहक हैं। 
WI, धनके लिये धनको प्यार नहीं करते। स्त्री, पुत्रादिके 
लिये स्त्री,'पुजादिको नहीं चाहते । यह सब चस्तुएँ आत्माके 


: मनोरथ पूरे करती. है, ही, नित्रा छेक are है । 


६१ भारतीय-द्शन-शार्त्र | 


इतने प्यारे स्त्री, पुत्रादिक भो यदि अपने प्रतिकूल हों तो फिर 
उनको कोई भी प्यार नहीं करता। आत्मा किन्तु सबकी 
अपेक्षा प्रिय है। आत्मामें प्रीति, निरुपाधिक अर्थात्‌ स्वाभाविक 
है । स्त्री, पुत्रादि समस्त विषयोंमें जो प्रीति है,वह सोपाधिक है 
अर्थात्‌ आत्माके प्रीति-साधन Waa | सुतराम्‌, आत्मा निरति- 
शय प्रिय है। आत्माकी अपेक्षा और कोई प्रिय वस्तु नहीं है (१) 
जो लोग आत्माको विना जाने ही आत्माके प्रीति-साधन विषयों 
को जानकर ही अपनेको Hast मान लेते हैं, वे लोग एकान्त: 
हास्यास्पद ओर नितान्त मोहान्ध हैं | देचषि नारद्‌ समस्त अपरा 
विद्याके पारदशो होकर भी आत्म-ज्ञानके चिना, शोकाङुल- 
चित्त हो आत्म-ज्ञानकी प्रा्िके लिये भगवान सनत्कुमारके पास. 
शिष्य रूपमें उपस्थित इण थे । (२) पूज्यपाद. स्वामी श्रीशंकरा- 


(2) “न.वा अरे सर्वस्य कामाय aa प्रियं भवति | 
किन्त्वात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति ॥” 
( इहदारण्यक उपनिषद्‌ ) 
“तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नेवमन्यार्थमात्मनि | 
अतस्तत्‌ परमं तेन परमानन्दताऽत्मनः ॥ . 
| ( पश्चददशौ ) 
(२) “अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारद: | 
२००००८ सोऽहं भगवो अन्त्रविदेवास्मि। नात्मवित्‌ श्रुतं 
aa मे सवादूशेभ्यः, तरति शोकमात्मविदिति। सोऽहं भगव 
शोचामि, तं मा भगवान्‌ शोकस्य पारं तारयतु । 
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चाय्यजीने कहा है कि--“आत्म-तत्वके विना जाने समस्त वेद 
ओर दूसरी सव विद्याए' जाननेपर भी पुरुष इतार्थ नहीं हों 
खकता । # में सब विषय जानता हूं, पारिडत्यका गर्व करता हूं, 
अब यदि कोई मुझसे पूछे कि 'तू कौन हैं? तो कहूंगा कि मैं 
कौन हूं, यह में नहीं जानता, इसको अपेक्षा और क्या शोचनीय 
हो सकता है? ग्रीक दार्शनिक सेक्रेटिसने 'मैं कौन इं? ? इसके 
जाननेका उपदेश दिया है। किन्तु उसका सिद्धान्त हुआ है 
कि में कुछ भी नहों जानता। किसी किसीने यह भी कहा है 
कि art क्या है P इसको वह पीछेसे जान गया था। जो कुछ 
हो, हमारे दर्शन-शास्त्रमें आत्माके विषयमें विस्तृत और विशद 
व्याख्या है। आत्मश सभी लोग होना चाहते हैं। सुतराम्‌ 
यक्ष-पूवक दर्शन-शास्त्रका अनुशीलन करना उचित È | 


हमारे दशैन-शास्त्र पर योरपवालोका मत | 
योरपके अनेक सत्यवादी परिडतोंने अपने योरपके दर्शनकी 


अपेक्षा हमारे, दशन-शास्त्रकी उत्तमताके: विषयमें साफ साफ 


गवाही दो है। प्रसिद्ध मोक्षयूळर साहबने: कहा है कि--“माध्य 
मिक वा आजकलके योरपीय दूर्शनको अपेक्षा भारतीय दर्शनके 
गर्भमें अनेक शान भरे पडे हैं। विंशानकी सहायतासे अनेक. 


# सर्वानपिः वेदानधीत्य सर्वचान्यद्वे रमधिंगम्याप्यकृतार्थ 
एव भवति, यावदात्म-तत्वं न' जानाति। 
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दुर्लभ विषयोंकी प्राप्ति होती है, सही किन्तु आत्म-ज्ञानके विषयमें 
प्रायः कुछ भी नहो हुई | भारतके निर्जन चनकी' निस्तब्धता- 
( सन्नाटे ) के मध्यमें जो आत्म-ज्ञानका प्रकाश हुआ है, जना- 
कीर्ण कोलाहल-पूर्ण राजमार्गमें वह पाया नहीं जाता ।” जर्मनी- 
के सबसे बड़े दार्शनिक पण्डित शोपेनहारने अपनी प्रकाश्य ' 
THAT समय कहा था कि--“भारतोंय काव्य और दर्शन इस 
समय योरपमें प्रचलित होने लगे हैं। मन लगाकर पढ्नेसे 
जाना जाता है कि उनमें इतना गहरा सत्य रकखा है कि उसकी 
तुलनामें योरपका दर्शन अतिसामान्य प्रतीत होता है। सुत- 
राम्‌, हम लोग भारतके दशन-कताओंको चिना प्रणामःकिये नहीं 
रह सकते, हमारे मनमें आपसे आप आता है कि मनुष्य जाति- 
का आद्य-स्थान भारतवर्ष ही उच्च दर्शनको जन्म-भूमि है” फ्रेडरिक 
श्लिगलने कहा है कि--“भीक्‌ दर्शनका उच्च श्रेणीका युक्ति- 
तत्त्व, भारतीय युक्ति-तत्त्वके समीप; दिनके खुलते हुए प्रकाशमें. 
निर्वाणोन्सुख कझीणप्रमः दीपके समान प्रतीत होता है'।” - उन्होंने 
और भी कहा है कि. “प्राचीन समयमें भारतके मनुष्योंने यथार्थ 
ईश्चर-ज्ञानका लाभ किया था ।. वेदान्त दुर्शन शिक्षा देता हे 
कि aga ईश्वरका अंश हें और इश्वर के साथ मिलनाही उसके 
प्रत्येक उद्यम और कार्यका मुख्य उद्देश्य है।” 
` ` विकटर कोजिन्‌, देशीय शास्त्रके पक्षपाती होकर भी. 
यह. कहनेको वाध्य हुए हैं,. कि “उपनिषद्‌-अध्ययनक्ी अपेक्षा 
मङ्गलदायक और उन्नति-खाधकः अध्ययन और इसः जगते 
नहीं दे 
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पायी. है ; श॒त्यु-कालमें भी उसी प्रकार मिलेगी [” इस प्रकार- 
की आशा 'भी उसने की हैं। मोक्षमूलर साहवने इस मतको 
समर्थन करते समय कहा है, कि “मनुष्योंको सुखसे सत्युके 
सामने जानेके लिये प्रस्तुत करना ही यदि दर्शन-शास्त्रका 
` उद्देश्य है तो, 'वह उद्देश्य वेदान्त दर्शन द्वारा जिस प्रकार 
'खुंसिद्ध हुआ है, अन्य किसीसे उस प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता! 
सर विलियम जोन्सने कहा है कि “बेदान्तादिके सुन्दर खुचारु 
प्रस्तावोंकी पाठ करनेसे यह विश्वास किये बिना नहीं रहा 
जासकता कि ग्रीस देशके पिथागोरस वा FAR अपने सब उच्च 
'फौवारे” भारतके ज्ञानियोंके उत्स ( सोते ) से पूर्ण किये थे।” 
योरपीय दूर-दर्शो पण्डित कोई स्पष्ट भाषामें और कोई 
प्रकारान्तंरसे इस वातके स्वीकार करनेमें वाध्य हुए हैं, कि योर- 
पीय दुर्शन, भारतीय दर्शनसे संग्रह किया गया È | यह सम्भव 
भी है] कारण, योरपीय दर्शन और सभ्यताका आदि विकाश- 
स्थान ग्रीस देश ही है। ग्रीस देशसे ही योरपके अन्यान्य देशोमें 
| शिक्षा ओर सभ्यताका विस्तार हुआ Š | इस विषयमें योरपके 
. पण्डितोंका मत-भेद भी नही है | 
र आज कलके योरपीय लोगोंका मत अन्य प्रकारका होनेपर भी 
ग्रीसवालोंके मतमें मिस्र देश वा इजिप्ट" में ही प्रथम सभ्यताकी 
उत्पत्ति हुई है। चाहे ग्रीसके बुद्धिमान उसे अपने देशमें ले गये | 
हों! अथवा मिश्रवालोके ग्रीस देशमें जा बसने ओर उनके हिळने 
मिळनेके कारण प्रीसदेशमें भी सभ्यताका चिकाश होगया | 
भीसके सबसे पहिले, दासक Areata fines देशकर शिक्षा 
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पायी थी। वे मिस्र देशामें शिक्षित हो एशिया खण्डके नाना देशांमे 
श्रमण कर स्वदेशमें गये थे ओर इटलीको इटना नगरीमें अध्या- 
पन कार्य करते थे। उनके दुर्शनमें जन्मान्तर अङ्गीकार किया 
गया है और मांस-भक्षण पाप-जनक माना गया है | छेटो योरप- 
का सर्वोत्तम दार्शनिक है और ऐटोका दर्शन योरपका सर्वोत्तम 
दर्शन है । gala भी इजिप्ट” Haga दिन तक निवास कर 
` शिक्षा पायी थो । ये परलोक मानते हैं और एकेश्वर-वादो थे | 
अनेक बुद्धिमान अनुमान करते हें कि उन्होंने इजिप्ट” में ही 
एकेश्वर-चाद्को शिक्षा प्राप्त को थो । तात्पर्य यह है कि पहले 
समयमें इजिप्ट ही योरपवालोंकी उच्च शिक्षाका स्थान था | 
आजकल जेसे कुछ दिनतक काशोमें विना अध्ययन किये, हमारे 
पण्डितोंकी शिक्षा उच्च शिक्षामें गिनो नहीं जाती, वेसे ही इजिप्टमें 
विना पढ़े योरपवालोंकी शिक्षा उच्चताको नहों पहुंचती थी | 
उस समयके योरप-निवासियोंके लिये मिस्र देशको काशी 
कहना अत्युक्ति नहीं हैं | 

मिस्र देशका संस्कृत नाम मिश्र देश है। कहते हैं कि 
बहुत पुराने समयमे fra देश अति उच्च श्रेणोका चाणिज्य- 
स्थान था । MCI आर्य लोग वाणिज्यके लिये वहां जाया 
करते ओर सामयिक वास भी करते थे | पूर्व-पश्चिम देशाके सब 
मनुष्य वहां मिश्रित ( मिळते ) थे, इस कारण उसका नाम 
fry देश होगया। आर्य लोग हो सभ्य थे । अमरसिंहके 
_ मतमें महाकुल, कुलीन, आर्य, सभ्य, खञ्जन और साधु ये कई 


रा एकाश्चे-बोधक दै lau, आये : कोगोंके "कारण ही मिश्च- 
& — 
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देशमें सभ्यता प्रवर्तित हुई । पुराने समयके योरपीय लोगोंके 
लिये एशिया खण्ड प्रायः अपरिज्ञात था । अपने परिज्ञात सव 
देशोंके मध्यमें मिश्र देशमें ही उन्होंने सबसे प्रथम सभ्यता 
देखी थो। सम्भव है कि cat कारण उन्होंने उसी ( मिश्र ) 
को सभ्यताको आदि जन्म-भूमि कदा हो । पिथागोरसके 
समय एशिया खण्डके अनेक देश परिज्ञात होगये थे। इस- 
लिये उन्होंने ford शिक्षा समाप्त करके विशेष अभिज्ञताके लिये 
एशिया खण्डके अनेक Sata भ्रमण किया था । उन्हों ( पिथा- 
गोरस ) ने सभ्य देश (मिश्र) में अध्ययन कार्य पूराकर असभ्य- 
देश ( एशिया खण्ड.) में परिश्रमण किया. था,--इस प्रकारकी 
करपनाको अपेक्षा उन्होंने सभ्य देशमें अध्ययन पूर्णकर सभ्यतर | 
देशमें परिश्रमण किया था--इस प्रकारकी कलपना अधिक संगत 
प्रतीत होती है। जो हो; योरपीय वुद्धिमान्‌ जिस भारतीय 
दर्शनर्मे अधिक आस्थावान और भक्तिमान्‌ हैं, जो भारतका दुर्शन- 
शास्त्र बुद्धिको निर्मळ करनेका उपाय है, प्रतिभाका आकर, 
THA लीला-क्षेत्र, आत्म-ज्ञानका स्रोत, सु क्तिका सोपान और 
सृ॒त्यु-भय रोगका अद्वितीय महोषध है, भारतके उसी दर्शन-शास्त्र- 
के अध्ययनाध्यापनके लिये Ta और परिश्रम करनेमें जो पराङ- 
सुख है, उनको विचार-सूढके सिचा और कया कहा जा सकता है! 
दूर्शन-शास्त्रको दूरसे SUT समझकर भागने और डरनेका कुछ 
प्रयोजन नहीं है। साहस-पूर्वक पास जानेसे दिखायी देगा कि 
(१) “ -कुलीनाय-सभ्य-सज्न-साधवः |” 
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यह व्याघ॒ नहीं, विचित्र-वर्णकी धेनु है। इससे तीक्षण नख- 

TOA आघातका भय नहों है। यत्न-पूर्वक इसे दूहनेसे पुष्टि -कर 

और सुमधुर दुग्ध मिलेगा | 

“sree यदग्निं, तदिदं स्पर्श-क्तमं vag |” 
जिसको अझि समझकर NZI करता था, वह अझि नहीं, 

स्पर्श-योग्य रत्न है । 


== 


` नाम-करण-प्रणाली। ` 7 
दर्शन-शास्त्रके सिद्धान्तोंकी व्याख्या करनेसे पहले a- 
शास्त्रका परिचय देना कुछ अप्रासड्रिक न होगा । दर्शन-शास्त्र- 
किसको कहते हैं ? इस विषयमें 'दर्शन' इस संज्ञा वा नामसे 
जो कुछ अर्थकी सहायता मिलती है, उसका विचार यहां किया 
जाता है। व्याकरणमें दृश घातु और ल्युट्‌ यु वा AAS प्रत्यय 
के योगसे ‘qua’ शब्द सिद्ध होता है। जबतक दृश धातुके 
अर्थका ज्ञान न हों, तबतक 'दर्शन' शब्दका व्युत्पत्ति-लम्य अथे 
नहों जाना जाता और धातुका अर्थ जाननेके लिये सबसे प्रथम 
धातु-पाठ पर दृष्टि पहुंचती है। अव देखना चाहिये कि धातु- 
पाउमें इश धातुका अर्थ क्या किया गया है ? 
थातु-पाठमें इश्‌ धातुका अर्थ भ्रेक्षण' किया गया है। 'प्र' 
उपसर्ग-पूर्वक ईक्ष थातुसे प्रेक्षण” शब्द उत्पन्न होता है। इस- 
लिये Ser धातुका अर्थ चिना जञाने दृश धातुका अर्थ-ज्ञान होना 
असम्भव है। थातु-पाठमें ईक्ष धातुका अर्थ दर्शन किया गया 


~ e € 
है। अब कुहिये, अन्योन्याभ्षय  सुम्बन्धसे दरान्‌ शब्दका अर्थ 
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क्या समझा जाय ? सुतराम्‌, थातु-पाठकी सहायतासे ‘ga 
ओर इईक्ष' धातुके अर्थ जाननेकी आशा निष्फळ. हुई । क्योंकि 
घातु-पाठके अनुसार ‘FW’ धातुका अर्थ प्रेक्षण? एवं ईक्ष? धातु- 
का अर्थ दर्शन” है। अब किसी दूसरे उपायसे Sar धातुका 
अर्थ निश्चय करना होगा | 
उपायान्तरकी सहायतासे हो जब अर्थ-निर्णय करना है तो 

यही अच्छा जान पड़ता है कि प्रयोगानुसार दशन wernt अर्थ 
निश्चय किया जाय । अथात्‌ दर्शन शब्दका प्रयोग केसे स्थळपर 
होता है, यह देखना चाहिये। प्राकृत भाषामें ‘eq’ धातुके 
स्थानमें पेक्ख? आदेश होता हे । हिन्दी भाषाके प्राचीन कवियों 

का 'पेख' ओर हिन्दी भाषाका दिख” शब्द्‌ प्राक्त पेक्ख” शान्दके 
अपञ्रंशमात्र हे | जिस जगह चक्षु इन्द्रियसे प्रत्यक्ष होता है, उसो 
` स्थानपर सब लोग “Aa शब्दका व्यवहार करते हैं। संस्कृत 
भाषामें भी सामान्यतः चाक्षुष ज्ञानके अर्थमें ही “श? धातुका 
प्रयोग होता है। प्रसिद्ध महामहोपाध्याय रघुनन्दन भट्टाचार्य्यने 
कहा हे, कि चाक्षुष ज्ञान ही ‘ga’ धातुका मुख्य अर्थ है। gT 
धातुका अर्थ चाक्षुष ज्ञान ( INA देखना ) है, यही सिद्धान्त 
नेयायिकोने भी स्वीकार किया है | इसको यदि सर्च-वादि-सम्मत 
सर्व-तन्त्र-सिद्धान्त कहा जाय तो, कुछ अत्युक्ति नहीं है। इस- 
लिये चाक्षुष ज्ञान-साधन चक्षु इन्द्रियका नाम दुर्शनेन्द्रिय है। 
अतएव यह जाना जाता है, कि चाक्षष-ज्ञानका साधन शास्त्र ही 
द्शन-शास्त्र है | 


SED सलक "किय दि। “घुः इत्ट्रिय' ही वाक्षुंषःज्ञानका 
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साधन है तो, शास्त्र चाक्षुष-ज्ञानका साधन क्यों होगा ? इसके 
` उत्तरमें यही वक्तव्य है, कि दर्शन चाहे, साक्षात्‌ सम्वन्धसे नहीं, 
पर परम्परासे आत्म-साक्षात्‌कारका साधन है, इसमें कुछ भी 
सन्देह नहों। क्योंकि दर्शन-शास्त्र आत्माके मननका उपाय 
हे | आत्म-मनन जव योग-रूपमें परिणत होता है, तव आत्म- 
साक्षात्कार होता है । यह सच है, कि आत्म-साक्षात्कार 
चाक्षुष है या मानस--इस विषयमें विवाद हो सकताहै। किन्तु 
उपनिषदोंमें जगह जगहपर आत्म-साक्षातकारके अर्थमें ERT’ 
और इक्ष' धातुका प्रयोग हुआ है | अतएव आत्म-साक्षात्कार 
चाक्षुषज्ञान-खरूप है--इस कथनमें भी कुछ वाधा नहीं हो 
सकती । E: 

यद्यपि रूपवाला वाह्य द्रव्य ही चाक्षुष ज्ञानका विषय हुआ ' 
करता है, तथापि लौकिक प्रत्यक्षके स्थानमें.हो उस प्रकारका 
नियम है। आत्माका चाक्षुष प्रत्यक्ष लौकिक नहीं, अलोकिक 
योगज-धर्स्म-जन्य है। जिस योगज धर्म्म द्वारा अतीन्द्रिय, 
सूक्ष्म, व्यवहित एवं विप्रकृष्ट ( दूरस्थ) चस्तुका सो चाक्षुष 
प्रत्यक्ष हो जाता है। जिस योगज धरम्म-वलसे भागीरथी और _ 
. समुद्र पीये गये थे, दण्डक-राज्य अरण्यमें परिणत होगया था,(१) 
उसी योगज धर्म्मं द्वारा आत्माका चाश्षुष प्रत्यक्ष होगा, इस 
चिषयमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है । 

विश्व-रूप-दुर्शनके समय भगवदिच्छासे अजुनके दिव्य नेत्रो- 


( १) arial और समुद्रके पौये जाने और दण्डक राज्यके 
ALATA (TVA EVA MAA CA HURT | 


भारतीय-दर्शन-शास्त्र । ` 


का आविभांव हुआ था | उनके चर्म्म-चक्ष, सव ager विषयों- 
को जिन्हें वह तब तक न देख सके थे, देखनेमें समर्थ हुए थे | 
भगवान्‌ वेद्व्यासने योग-प्रभावसे सञ्जयको दिव्य ag और 
दिव्य श्रोत्र दिये थे। इस्रोलिये वे राजधानी हस्तिनापुरमें रह 
कर भी कुरुक्षेत्र-संग्रामके समस्त विषय और सब aa खयं 
देख सुनकर महाराज FATES ज्योंकी त्यो कहनेमें समर्थ हुए | 
थे। सारा निचोड़ यह हैं, कि योगज धर्स्मका प्रभाव अचि- 
न्तनीय है | रश्मि-विशेषकी सहायतासे व्यवहित वस्तुका चाक्षुष 
प्रत्यक्ष आजकल विलायती वेज्ञानिक भी मानने लग गये हैं। 
सुतराम्‌, किसी कारण विशेषके प्रभावसे उस लौकिक नियमका 
जिसे आजतक हम चराचरमें देखने आये हे, स्थल विशेषमें 
. व्यतिक्रम होना, आश्चर्यका विषय नहीं है | 


दर्शन शब्दकी व्याख्या । | 
आत्म-साक्षात्कारके चाक्षुष-ज्ञान-स्ररूप न होनेपर भी वेदमें 
थात्म-साक्षात्कार अर्थमें ER धातुका प्रचुर प्रयोग रहनेसे 
जात्म-साक्षात्कार भी 'दृश' धातुका अर्थ है, यह अवश्य खी 


कार करना होगा। इसलिये जिस शास्त्रमें आत्म-साक्षात्कार- . | 


का साधन है, वह अनायास ही दर्शन कहा जा सकता है | 
मननादि भी आत्म-साक्षात्कारके साधन है। इसलिये 'दर्शन' 
पद्वाच्य हो सकते हैं सही, किन्तु श्रवण, मनन आदि शास्त्र 
नहीं हे, इसलिये दर्शन शास्त्र कहनेसे श्रवण, मनन आदिका 
बोध न होकर आरः लिपय्क् a ara aT ९००१००८ 


ह 


७१ भारतीय-दूर्शम-शास्त्र । 


एक SAA संज्ञा वा नामका व्यवहार | 


थोड़ी सी बातमें व्यवहार सिद्ध करनेके लिये समस्त संज्ञा 
वा पूरे नामका व्यवहार न कर नामका एक देश व्यवद्दत हुआ 
करता है। उसी पक देश द्वारा समुदायका कार्य्यं सम्पन्न हुआ 
करता है। जैसे भीमसेनको भीम, रामचन्द्रको राम, सत्यभामा- 
को सत्या, चा भामा कहा जाता हे, उसी प्रकार दुर्शन-शास्त्रको 
भी दर्शन कहा करते हैं | इतना ही नहीं, संक्षेपके लिये नाम- 
के एक अक्षरसे भी समुदायका व्यवहार, शास्त्रमें देखा गया है । 
इस विषयमें बहुतसे उदाहरणोंका कुछ प्रयोजन नहीं है, दो एक 
उदाहरण दे देने ही यथेष्ट होंगे । 

प्रेत-पक्षसे अगली द्वितीया , कोजागर पूर्णिमासे अगली 
द्वितीया, चेत्रीसे अगली द्वितीया, एवं चातुर्मास्य aaa अगली 
द्वितीया,--ये चारों द्वितोयाए', घे, को, चै, चा-इन चारों पहले 
अक्षरोंसे कही गयी हैं। आषाढी पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा, 
माघी पूर्णिमा और वेशाखो पूर्णिमा-ये चारों पूर्णिमाएं आ, 
का, मा, वै,-इन चारों आद्य अक्षरों द्वारा निदि एट हुई हैं। इस 
प्रकारका शास्त्रीय व्यवहार छोकमें भी देखा जाता है। चिट्टोके 
लिफाफेपर जि० Ho To इत्यादि लेख ही इसके उदाहरण हैं। 


दर्शेन शब्दकी व्याख्याके निषयमे MAAAR मत | 


पूज्यपाद माधवाचार्यने कहा है कि अर्थके साहृश्यके अनुसार 
हो संक्षाकी प्रवत्ति होती है। यह कहनेमें -कुछ भो असंगति 
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नहीं होती है, कि इस मतमें दर्शन शास्त्र? यह संज्ञा भी सादूश्य- 
को लेकर हुई है। प्रत्यक्ष, षडू-विध होनेपर भी चाक्षुष प्रत्यक्ष 
औरोंकी अपेक्षा अधिक परिष्फुट और अधिक स्थानोंपर सन्देह- 
रहित हुआ करता है। दुर्शन-शास्त्रमें इस प्रकारकी इढ्तर 
ओर प्रकाश्य-युक्तियों द्वारा सब पदार्थो'का प्रतिपादन होता हे | 
कि वे चाक्षुष-ज्ञान-गोचर पदार्थकी तरह परिष्फुट और सन्देह- 
रहित होते हैं। निदान, जो शास्त्र, चाक्षुष ज्ञानके सद्दश ज्ञान- 
का साधन है, उसको दशंन-शास्त्र कहनेमें कोई दोष नहों 
at सकता | 
लक्षित पदार्थ, अर्थात्‌--जिस पदार्थका लक्षण किया गया 
है, वह प्रमाण द्वारा उपपन्न होता है कि नहीं, प्रमाण द्वारा 
_ इसका निश्चय करना दुर्शन-शास्त्रका एक प्रधान विषय है। 
दार्शनिक लोग वस्तुकी,उपल्ब्धिमात्रसे तृप्त नहों होते, वस्तुका 
तत्व-निरूपण और. उपलब्धिकी सत्यासत्यताका निश्चय भी 
करते हैं। इस प्रक्रियाका नाम ‘ater है। “परि” उपसर्ग 
` पूर्वक 'ईक्ष' aga 'परीक्षा' शब्द व्युत्पादित ( सिद्ध ) हुआ 
है। यह प्रमाणित हो चुका है, कि gay और Sey धातुका 
एक ही अथे. है। सुतराम्‌, 'परीक्षा' शब्द और “दशन? शब्द्‌- 
` समानार्थक है, यह कहना असंगत न होगा । अतएव परीक्षा- 
को ओर लक्ष्य रख कर (दशान? नाम प्रवर्तित हुआ है, यह अना- 
यास ही कहा जा सकता है | 
एक वात और है--शब्दकी व्युत्पत्तिके अनुसार ही सब 
चस्तुओंका नाम दोगा, यह, ATT Remon है, 


७३ भारतोय-दुशेन-शास्त्र । 


इस विषयमें पूव्वांचार्यो का मत-मेद है। जो लोंग व्युत्पत्तिके 
पीछे चलते हें, उनके मतसे भी व्युत्पत्तिके अनुसार सव जगह 
चस्तुका नाम-करण : नहो होता | व्युत्पत्तिके यथा कथञ्चित्‌ 
( तैसे जैसे ) सम्वन्धके अनुसार हो नाम हुआ करता है। ओर 
„ स्थल विशेषपर व्युत्पत्ति-ळभ्य अर्थका सम्पूर्ण रीतिसे परित्याग 
वा उपेक्षा की जाती है | यह बात अव कमसे दिखायी जाती हे । 


ज्ञैयायिकोके मतमै योगिक आदि चार प्रकारकी संज्ञाएं । 

नैयायिक आचार्यो के मतमें नाम चार प्रकारके हैं, योगिक, 
रूढ, योग-रूढ, और यौगिक-रूढ वा रूढ-योगिक। योग-- 
नाम, शब्दके व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ चा अवयवार्थका है और प्रकृति- 
प्रत्ययक्रे AGH अनुसार जो नाम हो, उसे योगिक कहते हे । 
जेसे-पाचक प्रभति | पच्‌ धातुं और ल्युण चुण वा अकण 
प्रत्ययके योगसे पाचक शब्द व्युत्पन्न हुआ है। पच धातुका अर्थ 
पाक है और प्रत्ययका अथ, कतां है। अतएव पाचक शब्दका 
व्युत्पत्ति-लम्य अर्थ हुआ--पाक-कतां। लोकमें भी पाक अर्थात्‌ 
भोजन वनानेवाळेको ही पाक-कता कहते हैं। सुतराम्‌, जो 
पाक करे, उसका पाचक नाम यौगिक है । 

जो नाम, प्रकृति और प्रत्ययके अर्थ-अनुसार प्रवृत्त नहीं 
होता, किन्तु समुदायके अर्थानुसार प्रवृत्त होताहे , अर्थात्‌ 
जिसके व्युत्पत्ति-ळम्य अर्थका अङ्गीकार न होकर समुदायका 
अर्थ ग्रहण किया जाय, उसको सङ्कत-युक्त ओर रूढ कहते हे | 
जैसे-गो प्र भूति शब्द । गम धातु और डोस्‌ प्रत्ययके योगसे | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by डोस प्रत्ययवे 


भारतीय-दर्शन-शास्त्र । ७३ 


गो शब्द सिद्ध हुआ है | गम्‌ धातुका अथ॑ है, गति चा गन्न 

अथात्‌--चळना और डोस प्रत्ययका अथं है कर्ता, -अथांत्‌ 
_ चळनेवाला | निदान, गो शब्दका व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ हुआ-- 
गमन-कता, अर्थात्‌ चलने वाळा। इस अर्थके अनुसार गो 


शब्दका प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि उक्त रीतिके अनुसार तो a 


गमन करनेवाले मनुष्यादिमं भी गो शब्दका प्रयोग होसकता 
है, एवं सोने और बेठनेके समय अर्थात्‌ जिस अवस्थामें गमन 

. क्रिया रहतो ही नहीं, उस अवस्थामें प्रसिद्ध गो पशुमें भी गो 
शब्दका प्रयोग नहीं हो सकता | 


अतिव्याप्ति और अव्याप्ति ९ 
इन दोनों दोषोंका यथा-क्रमसे दार्शनिक नाम है “अति व्याप्ति? 
ओर “अव्याप्ति!। व्याप्ति शब्दका अर्थ है, सस्वन्ध | अति- 
व्याप्ति कहते हैं, अतिशय सस्वन्ध वा अतिरिक्त सस्वन्धको । 
सम्बन्ध-योग्य स्थलको अतिक्रम ( SER) कर अन्यके साथ 


सस्वन्ध होनेपर अतिव्याप्ति दोष होता है। 'सम्बन्ध-योग्य | 


स्थलको अतिक्रम कर'--इस कहनेसे ऐसा न समझना चाहिये 
कि सम्बन्ध-योग्य weit सस्वन्ध न रहेगा, प्रत्युत सम्बन्ध-योग्य 


Wet सम्वन्ध रहकर भी सम्बन्धके अयोग्य स्थलमें यदि सम्बन्ध | 


हो, तभी 'अतिव्यासि? दोष घरता है] 


उक्त खमे व्युत्पत्तिके अनुसार गमन-शोल ( अर्थात्‌ जिसका | 


. स्वभाव चळनेका है ) गो पशुमें गो शब्दके प्रयोगका कोई बाधक 


नहीं है, अथच गमन; गीळ,मददिमें) E शब्दका, प्रयोग... 


F 


७५ | भारतीय-दर्शन-शास्त्र । 


हो सकता है। masie मनुष्यादि गो शब्दके सम्बन्धके 
योग्य स्थळ नहों हैं। इन अयोग्य स्थळोंमें भी सम्बन्ध होता 
हे--इस कारण, “अतिथ्याप्ति' दोष घटता È । 

'अव्यासि' नाम हे, असस्वन्धका | यहतो असम्भव है, कि 
` किसो भो अर्थके साथ शब्दका सम्वन्ध न रहे, किन्तु जिस स्थल 
में सम्बन्ध रहना चाहिये, उस स्थलमें सम्बन्धका न रहना ही, 
असम्बन्ध समझना चाहिये। जेसे--सोती वा बेठी हुई गौ 
(पशु) भी गौ ही है। उस अवस्थामें भी उसके साथ गो 
शब्दका सम्बन्ध रहना उचित है, किन्तु गो शब्दके व्युत्पत्ति- 
लभ्य अर्थके अनुसार शयनादि दशामें गो पशुके साथ गो 
शब्दका सम्बन्ध नहीं रह सकता है। इसलिये 'अव्याध्ति! दोष 
होता है। गो शब्दको यदि योगिक कहा जाय, तव उक्त-रूप 
अतिव्याप्ति और. अव्याप्ति दोष हैं। इसलिये गोशब्द योगिक 
“नहीं,--रूढ़ है। 

किसी किसी प्रत्ययसे क्रिया करनेकी योग्यताका वोध 
होता है सही, किन्तु सब प्रत्यय क्रिया करानेकी योग्यताको 
बोध नहों कराते। साधारणतः प्रत्ययसे क्रियाके कर्ताका ही 
बोध होता है। इस स्थळ (गो शब्द ) में भी Ste’ प्रत्यय 
का अर्थ क्रिया-कर्ता है। इसलिये अव्याप्ति दोष घटता है। 
frat करनेकी योग्यता ‘Ste’ प्रत्ययका अर्थ है, यह मान 
लेनेपर आपत्ति हो सकती है, कि जिस प्रकार पाचक व्यक्ति _ 
जिस समय पाक नहों करता दै, उस समय भी उसको पाचक 
कहते हैं। क्योंकि उस कालमें पाक न करनेपर भी उसमें 
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पाक करनेकी योग्यता है। इसी प्रकार सोते था वेठ हुए गो 
पशुके उस काळमें गमन न करनेपर भी गमन करनेकी योग्यता | 
उसमें है। इस कारण, शयनादि काळमें भी गो शब्दका प्रयोग 
हो सकता है। अतः गो शब्दके यौगिक होनेपर 'अव्यासिः दोष 
wet होता, इसके उत्तरमें यही वक्तव्य है कि उदि उक्त प्रकारसे 
कथञ्चित्‌, “अव्याप्ति' दोषका परिहार भी कर दिया जाय, तो भी 
अतिव्याप्ति दोषका तो किसी प्रकार परिहार ही नहीं होसकता | 
इसलिये गो शब्द रूढ है,--यह अवश्य स्वीकार करना होगा | 


व्युत्पत्ति-निमित्त और प्रवृत्ति-निमित्त । 

गमन-कर्ता--यह अवयवार्थ, ( गम्‌ धातु ओर Sta प्रत्यय- 
का अर्थ ) केवल गो शब्दकी व्युत्पत्तिका निमित्त है, प्रवत्तिका 
निमित्त नही | गो शब्दका प्रवृत्ति-निमित्त है, गोत्व ज्ञाति | 
जिस अर्थको अवलम्वन कर शब्द व्युत्पन्न हो, गो शब्दकी 
व्युत्पत्तिके अनुसार जो अर्थ पाया जाय,उसको व्युत्पत्ति-निमित्त 
कहते RI जिस अर्थके अवल्म्बनसे शब्दकी प्रवत्ति अर्थात्‌ 
प्रयाग हो, उसको प्रवृत्ति-निमित्त कहते है (१) | अतएव गोत्व 
जाति वा गोत्व-विशिष्ट व्यक्तिमें गो शब्दका प्रयोग होता है। 


१ शन्का व्युत्पत्ति-निमित्तौर प्रदवत्ति-निभित्त अर्ध, भिन्न मित्र 
इंआ करता हैं, अर्थात्‌-एक wie व्युत्पन्न होकर अन्य NÄ शब्द 
मदुक्ता होता है--यह पूर्वाचाय्यों'ने अच्छी तरह निरूपण किया है। 
इसके सेकड़ों उदाइरण दिये जा सकते हैं। किन्तु विस्तारके waa 
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इस कारण, इस अर्थमें गो शब्दका asd अङ्गीकार किया 
गया है। 

यह सङ्केत, 'गो!--इस वर्णावलीमें स्थित गो शब्दके घटक 
गम्‌ धातु वा डोस्‌ प्रत्ययका नहीं है। पाचक शब्द यौगिक है 
~ रूढ नहीं है। कारण, 'पाचक'--इस वर्णांवलीका किसी अर्थ- 
विशेषमें सङ्केत नहीं है। अवयव-सङ्केत अर्थात्‌ ‘Wa धातु 
और ‘qm’ प्रत्ययके सङ्केत द्वारा ही पाक-कर्ता रूप अर्थकी 
अवगति होसकती है। समुदायके सङ्केतको खोकार करनेका 
कोई कारण नहीं है। इसलिये पाचक शब्द रूढ नहों, 
यौगिक है | 

शक्ति और आधुनिक संकेत | 

आजानिक और आधुनिक भेद्से सङ्केत दो प्रकारका है | 
जो सङ्केत, अनादिं wee चला आता है और जो नित्य है 
वह आजानिक है। एवं जो सङ्केत, अनादिकाळसे नहीं चला 
आता किन्तु काल-विशेषमें प्रवर्तित हुआ है, वह आधुनिक है । 
आजानिक USA दूसरा नाम है-शाक्ति और आधुनिक 
सङ्कतका दूसरा नाम है-परिभापा। गो, गवयादि पदका 
aga आजानिक है और चेत्र, मेत्रादि पदका aya आधु- 
निक है। 

आजानिक सङ्केत चा शक्तिके अनुसार जो शब्द जिस अथे- 
का प्रतिपादन करता है, अनादिं काळसे उस शब्दका उसी 


AAA प्रयोग हुआ सेत वा परिभाषाका 
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ल wwe we we” 


जो शब्द जिस अर्थका प्रतिपादन करता है, उस अर्थमें उस 
RETA प्रयोग, अनादि काळसे नहीं होता, हो सकता भी नहों। 
क्योंकि आधुनिक सङ्केत वा परिभाषा, व्यक्ति विशेषकी इच्छा. 


चुसार प्रवर्तित होती है। पर परिभाषाकी सृष्टि होनेसे प्रथम 


` पारिभाषिक अर्थका बोध होना एकान्त असम्भव È | 


ध्यान करो, कि किसी एक व्याकरणाचार्यने श्रद्धा, अझि, ' 


नदी, वृद्धि प्रभृति rege, विशेष विशेष वस्तुओंकी card की 
हैं। उसके इस प्रकारको परिभाषा करनेके पीछेसे ही श्रद्धादि 
शब्द्‌ विशेष विशेष चस्तुओंके बोधक हुए हैं सही, किन्तु उससे 
प्रथम ऐसा कदापि नहीं था | एषं पारिभाषिक शब्द्‌, साधा- 
रणमें प्रयुक्त नहीं होते थे। अतएव श्रद्धादि शब्दोंका वस्तु 
विशेषमें.सङ्घत, आजानिक नहीं, आधुनिक है | 

रुढ शब्दका विषय और अधिक न कहकर अब संझेपसे 
योग-रूढ और यौगिक-रूढ शाब्दका परिचय दिया जाता है। 
जिस शब्दके अवयवार्थ और wy परस्पर अन्वित हों, 
उसका नाम योग-रूढ है। जेसे--पह्ुजादि we, जो पडु 
(कीच) में जन्म छे बही पङ्कज है, यही ces शब्दका अवयवार्थ 
है । कुसुदादि भी पडु-जात है । अवयवार्थके अनुसार 
कुमुदादिमें भी wes शब्दका प्रयोग हो सकता है। इसलिये 


कमळ, पङ्ज शब्दका समुदायार्थ है-यह खीकार करना होगा। “ ' 


योग-रूढ-स्थलमें अवयचार्थ एवं समुदायार्थ परस्पर अन्वित 
होते हैं, इस हेतु, केवळ अवयवार्थके सहारे कुमुदादिमें वा 
केवळ समुद्राय़ार्थके ROHAN. ROE ATSDR ce शब्दका प्रयोग 


| | 
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नहों होता | यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि इस स्यळपर 
न्यायाचाय्यों'का मत विवृत होरहा है । मोमांसाचाय्यों के 
मतमें अवयवार्थ और समुदायाथं परस्पर अन्वित होनेपर भी 
स्थल-विशेषर्मे केवळ अवयवार्थके अनुसार कुमुदादिमें एवं केवल 
समुदायाथके अनुसार स्थल-पद्ममें भी कभी कमो TEST शब्दका 
प्रयोग होता है । युक्तिकी विलक्षणता रहनेपर भी किसी 
किसी न्यायाचार्य्यने इस मतका अनुसरण किया है। अना- 
वश्यक समझकर उनकी युक्तियोंका यहां प्रदशन नहों किया 
गया। : ' 

जिस शब्दके अवययार्थ और समुदायार्थ कदापि परस्पर 
अन्वित नहीं होते, पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे ही प्रतीत होते हैं। उसका 
नाम योगिक-रूढ वा रूढ-यौगिक है। GA मण्डप शब्द । 
मण्डप शब्द किसी स्थलमें अवयव-शक्ति द्वारा मण्ड-पान- 
कर्ताका और किसो स्थलमें समुदाय-शक्ति द्वारा ग्रह विशेष 
(मण्डपघर ) का बोधक है। frat स्थानमें भी अवयवार्थ 
एवं समुदायार्थका अन्वय नहीं हुआ, हो सकता सी नहीं | 


समस्त नाम, AGA उत्पन्न होते हैं कि नहीं ३ इसका विचार | 
चिचार करनेपर देखा जाता हे, कि न्यायाचार्य्यो के मतमें 
'व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थके अनुसार सब नाम नहीं होते। केवळ 
योगिक नाम व्युत्पत्ति-लम्य अर्थका अनुसरण करते हैं और 
रूढ-योगिक नाम किसी अर्थमें व्युत्पत्तिका अनुसरण करते हैं 
और क्सी SE, He dan SO, नाम दोनों, अर्था; J अर्थात्‌ 


भारतीय-दर्शन-शास्त्र | co 


व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ और समुदायके अर्थका अनुसरण करते है | 
Se नाम व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थका भी कुछ अनुसरण करते है | 
सुतराम्‌, दर्शन शब्दको योग-रूढ वा केवळ रूढ कहनेसे कुछ भी 
दोष नहों होसकता | 

“समस्त नाम. व्युत्पन्न अर्थात्‌ धातु और प्रत्ययके योगसे 
उत्पन्न हुए हैं, कि नहीं?” इस विषयमें पूर्वाचाय्यॉमें भी 
मत-भेद हे । . | 


इस विषयमे शाकटायनका मत । 
` व्याकरणाचार्य शाकटायन एवं निरुक्ताचायो के मतमें “स मस्त 
नाम, धातुसे उत्पन्न हुए है।” निरुक्ताचायं गार्ग्यं एवं किसी 
किसी व्याकरणाचाय्यंके मतमें “यौगिक नाम, age उत्पन्न 
हुए हैं और इनके अतिरिक्त अन्य सब नाम, रूढ शब्द हैं । अर्थात 
थातुकी नाई खतः सिद्ध हैं। प्रकृति-प्रत्ययके योगसे नहीं 
उत्पन्न होते।” सुतराम्‌, इनके मतमें यौगिक नासके सिवाय 

और प्रकारके नामोंका अवयवाथ ही कुछ नहीं हे । 
सब धातु क्रिया-वाची हैं। इसलिये समस्त नाम यदि 
धातु-जात ( थातुसे उत्पन्न हुए) मान लिये जायं तो, सर्वत्र 
घातु-प्रतिपाद्य क्रियाके योगमें चस्तुणं' कहनी चाहिये । किन्तु 
यह एकान्त असम्भव है। कारण, चस्तुमात्रके नाम तीन. 
stadt विभक्त हो सकते हैं--प्रत्यक्ष-क्रिय, प्रकल्प्य-क्रिय 
और अविद्यमान-क्रिय, जिस स्थलमें नाम-घटक प्रकृति और 
प्रययका ०अथं-्गभिधेयं "धुम सडत E अत्‌" नामके 
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अवयवार्थके अनुसार जहां नाम-करण हुआ हो, और भी 
स्पष्ट करके यों कहा जा सकता है कि अभिधेय-चस्तु-गत किसी 
क्रियाके अचळम्वनसे जो नाम प्रवृत्त होता है, उसका नाम 
'प्रत्यक्ष-क्रिय' है । क्योंकि, कारकादि नामोंकी अभिधेय वस्तुएं, 
खाता है पीता है वा खान-पान?! ये सव क्रिया-युक्त हैं--यह 
प्रत्यक्ष-सिद्ध हैं । सुतराम्‌, कारकाद्‌ नाम प्रत्यक्ष-क्रिय हैं | 

गो, अश्व प्रसृति नाम प्रकल्प्य-क्रिय हैं। कारण, अवस्या- 
विशेषमें गो आदिमें क्रिया परत्यक्ष,न दोनेपर भो घातुके अर्थके 
अनुसार क्रियाकी कल्पना को जा सकती है। डित्थ, डवित्थ 
प्रशस्ति नामोंमें क्रियाको कल्पना सी नहीं कर सकते । क्योंकि 
Ra, डवित्थ प्रशृति खयं सिद्ध शब्द हैं। इनका सूली-भूत 
कोई घातु नहों है, जिसके अनुसार क्रियाको कल्पना की जा 
सके, सुतराम्‌ Ra, seni नाम अविद्यमान-क्रिय हैं |, 
अतएव सिद्ध होता है, कि प्रत्यक्ष-क्रिय नाम घातुके अर्थके 
अनुसार प्रवृत्त हैं। इसलिये वे घातु-जात हैं। प्रकदप्य-क्रिय 
नाम घात्वर्थके अनुसार TIT नहीं होते, इसलिये वे धातु-जात 
भी नहों हैं। गो आदि शब्द घातु-योगले उत्पन्न होनेपर भो 
धातुका अर्थ अवरूम्बन कर अभिधेय वस्तुका प्रतिपादन नहों 
करते हैं। अतएव वहां वस्तुका नाम-करण भी धातुज नहीं 
है। अर्थात्‌ गो आदि, शब्द-घटक गम्‌ आदि धातुओंसे प्रति- 
पाद्य गमनादि क्रियाओंके अनुसार गो आदि चस्तुओके नाम 
नहीं होते, सुतराम्‌, गो आदि नाम धातुके अर्थके अनुसार प्रवृत्त 
Tel होले. इलम, MLA AO तरही, Or Bae l 
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क्योंकि, शब्दके aga उत्पन्न होनेपर भी नामकरण-विषयमें 
घातुकी कुछ भी अनुकूलता वा कार्य्य-कारिता नहीं है | प्रकल्प्य- 
क्रिय नामके सम्बन्धमें चाहे जो हो, पर अविद्य-मान-क्रिय नाम 
Was नहों है,--यह हम इससे प्रथम ही दिखा चुके हैं। 


गाग्येका मत | 

प्राचीन निरुक्ताचार्य गार्ग्यने कुछ आपत्तियां उठाकर शाक- 
टायन आदि आचार्य्यो के इस मतका कि--“सव नाम, धातुज 
हैं? प्रत्याख्यान किया है। उन्होंने जो आपत्तियां उठायी हैं, वे 
mire दिखायी जाती है | | | 

गार्ग्य कहते हैं कि नाम-घटक घातु-वाच्य क्रियाके अनुसार 
अथवा अभिघेय-वस्तु-गत क्रिया वा धर्म्मके अनुसार वस्तु-मात्र- 
का नामकरण होनेपर दो दोष होते हैं। प्रथम, अनेक वस्तुओं- | 
में एक क्रियाका सम्बन्ध रह सकता है, इस कारण अनेक 
चस्तुओका एक नाम हो सकता है । द्वितीय, एक वस्तुमें 
अनेक क्रिया वा धम्मो'का सम्बन्ध हो जाया करता है, इसलिये 
एक वस्तुके अनेक नाम हो सकते हैं। अर्थात्‌ नाम-घटक ` 
घातु-वाच्य जिस क्रियाके सम्बन्धको जानकर जिस वस्तुका | 
जो नाम हुआ है, उस वस्तुसे भिन्न अन्य वस्तुमे भी उसी 
क्रियाका सम्वन्ध रहनेके कारण वस्तुका भी वही नाम हो सकता 


है। एवं अभिधेय. वस्तुमें केवळ एकही क्रिया वा धम्म नहीं 


रहता, प्रत्येक वस्तुमें अनेक क्रियाए' वा धर्म रहते हे A 
एक किया वा.नघरमको' 'खेकरजिंस Rieti मुआ है, 
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चेसे ही दूसरी दूसरी क्रिया चा धर्मो को लेकर और ओर भी नाम 
हो सकते हैं । 

इन दोनों चिषयोंको उदाहरणको सहायतासे समझानेको 
चेष्टा को जातो है। घोड़ेका एक नाम अश्व है। व्याप्ति- 
अर्थवाले AY’ घातुसे 'अश्व’ शब्द उत्पन्न हुआ है | इस स्थलपर 
‘amg’ धातुका समीपवर्ती अर्थ होता हे--अध्व-व्याप्ति । 
अर्थात्‌; पथके साथ सम्बन्ध। घोड़ेमें अध्च-व्याप्ति है, इसलिये 
घोड़ेका. नाम ‘aga’ है। अब देखना चाहिये कि अध्व-व्याप्ति 
“अश्च? के नामका कारण होने पर घोड़ेके सिवा ओर जिस जिस | 
चस्तुमें अध्व-व्यात्ति हे, Ment नाई उस उस चस्तुका भी 

“अश्व? नाम हो सकता है | 

और पक उदाहरण दिया जाता है। पक प्रकारके उद्‌ 
भिद्का एक नाम हे 'तृण!। हिंसाथंक dg age ‘AN’ शब्द 
उत्पन्न हुआ है। सब जानते हें कि इस उद्भिद्‌ को पशु चरा 
करते हैं। सुतराम्‌ उनके द्वारा बह हिंसित होता है, इसलिये 
इसका नाम ‘ae, हिंसित दोना ही यदि तृण नामका 
कारण हो तब तो जो कोई वस्तु हिंसित होगी, वही तृण नाम- 
को धारण करेगी । धातु-चाच्य क्रियाके अनुसार चस्तुका 
नाम-करण हो तो, किस प्रकार अनेक वस्तुआंका एक नाम हो 
सकता है, सो दिखाया जा चुका, अब किस प्रकार एक वस्तुके 
अनेक नाम हो सकते हैं, सो दिखाया जाता है | 

स्तम्भका वा. AAA एक नाम है-'स्थणा'। अभिधेय-चस्तु- ` 


गत क्रिया वा AR असार h eet Sh 6 D Bites eal n साय तो 
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'स्थूणा' में जितनी क्रियाएं वा धर्म्म हैं, उन सव क्रिया वा 
धर्मों को लेकर 'स्थूणा' के अनेक नाम हो सकते हैं। जैसे | 
'स्थूणा' द्र वा गतं (गढ़े) में शयन करती है अर्थात्‌ रहती है, 
इसलिये दर-शया शब्द्‌ भी 'स्थूणा'का नाम हो सकता है। 
ओर Tao’ पर टेढ़ा बांस सजता है, इस कारण 'सज्ञनी' 
शब्द्‌ भी 'स्थूणा' का नाम हो सकता है। क्योंकि वस्तु-गत 
एक क्रिया वा धर्स्मको छेकर ही वस्तुका नाम होगा, और 
क्रिया वा धर्स्मों को लेकर न होगा; इसमें कोई कारण नही | 
गाग्यंकी उठायी हुई यह तीसरी आपत्ति है कि चस्तु-गत 
क्रियाके अनुसार यदि वस्तुका नाम होगा, तो जिस जिस शब्द्‌ 
से जिस क्रियाका प्रतिपादन हो सकता हैं, वे सव शब्द उस 
वस्तुके नाम हो सकेंगे । इस स्थळपर भी उदाहरणोंसे सहा 
यता ली जाती है। ‘Ge’ में अर्थात्‌ शरीरमें शयन करता है, 
अर्थात्‌ शरीर के साथ उसका सम्वन्ध है, इस कारण आत्माका 
नाम Gav है। 'पुर” शब्द्‌ और शयनार्थ शी? धातुके योगसे 
पुरुष शब्द बना है। 'पुर-शयन'--प्रतिपादक ‘gaa’ शब्द जिस 
प्रकार आत्माका नाम है, उसी प्रकार 'पुरिशय” शब्द्‌ भो आत्मा, 
का नाम हो सकता है। क्योंकि 'पुरिशय! शब्द्‌ भी 'पुरशयन' 
को प्रतिपादन करता है ; इसी प्रकार “अष्टा” शब्द भी 'अश्व 
का नाम हो सकता है। कारण कि अष्टा शब्द भी व्याप्ति 
अथक a’ weet सिद्ध हुआ है। एवं gw शब्दकी 
. तरह er शब्द भी हिंसार्थक ae घातुसे उत्पन्न हुआ | | 
RI SA सतत” बदके सीमित शब्द से ar ee 


sass | क 
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उद्सिद्का नाम हो सकता है। एक वस्तुमें अनेक क्रियाए 
रहतो हैं, इस कारण भिन्न भिन्न क्रियाओंके अनुसार एक चस्तु- 
के भिन्न fra नाम हो सकते Bae दूसरी आपत्तिका 
विषय हैं। पक क्रियाके प्रतिपादक भिन्न सिक्न शब्द TH 
चस्तुके नाम हो सकते हैं--यह तीसरी आपत्ति है। अर्थात्‌ 
अनेक क्रियाओंके अनुसार अनेक नामकी आपत्ति और एक 
क्रियाके अनुसार अनेक नामको आपत्ति, क्रमसे गाग्यंकी 
द्वितीय और तृतीय आपत्ति हैं। * 
गाग्यकी चतुर्थ आपत्ति यह है-“वस्तुके सिद्ध नामको 
छेकर शाकटायन प्रति आचार्य्यो ने विचार किया है कि यह 
नाम किस घातुसे उत्पन्न हुआ दै और इस नामका FAT अर्थ हो 
सकता है ?” गार्ग्यने कहा कि यह विचार अनर्थक है। कारण 
कि जो नाम सिद्ध है वा प्रसिद्ध है उसके धातुको खोज करना 
व्यर्थ है। जिल वस्तुका जो नाम प्रसिद्ध है, वही वस्तु, उस नाम - 
का अर्थ हैं | निदान, धातुके अर्थके अनुसार नामके अर्थ करनेकी 
चेष्टा भी वृथा है वा चेष्टा करना निरर्थक श्रम-मात्र है। यह 
सङ्गत भी नहीं है, gu विषयमें एक उदाहरण भी दिया जाता है! 
` शाकटांयन catia कहा कि, प्रथनात्‌ परथिवी 2 
प्रथनके सम्बन्धाधीन पृथिवी है। भूमि, प्रथित अर्थात्‌ विस्तारित 
है, इसलिये इसका नाम पृथिवी हुआ है। इसके दारा जाना 
जाता है कि शाकटायनादिके मतमें भूमि खभावतः प्रथित 
नहीं है । किसी समय अप्रथित ( सड्डुचित ) थी, पीछे प्रथित 


( विस्तारित ) हुई है। इस जगह गार्ग्यने उपहास-पू्वेक प्रश्न 
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किया है कि इसको किसने प्रथित किया है ? किसने अपृथिवी- 
से प्रथिवी बनायी ? एवं प्रथन-कर्ता--( विस्तार करनेवाले ) ने | 
किसी आधार पर स्थित होकर प्रथनक्रिया सम्पन्न की शी ? | 
प्रथनक्रियाका कर्ता और आधार दोनों ही असम्भव है | 
` खुतराम्‌ प्रथन-क्रिया मिथ्या है। इसलिये “समस्त नाम | 
घातुज हे”--यह सिद्धान्त भ्रमात्मक है | | 
ada पांचवीं आपत्ति यह उठायी है कि समरत नाम 
धातुज हैं,--यह प्रतिज्ञाकर शाकटायन वड़ा ही विपन्न हुआ हे | 
स्थळ-विशेषमें वह नामके 'धातुजत्व' की रक्षा करनेमें 
असमर्थ हो अद्भुत और उपहासारुपद्‌ उपायका आविष्कार 
करनेको वाध्य हुआ है! इसके. उदाहरणमें “सत्य? शब्दका 
उल्लेख किया जा सकता है। शाकटायनने अनन्योपाय हो 
सत्य! पदको ag’ और 'य!--इन दो भागोमें विभक्त किया 
दै। तत्-पश्रात्‌ भिन्न भिन्न दो wa चर्ण चा अक्षरोंको 
अहण करते हुए दो भागका संस्कारकर,-'सत्य' शब्दके धातुजत्व- 
“at रखनेकी चेष्टा की है । विद्यमानार्थक 'अस्‌? घातुसे “अस्ति' 
पद्‌ बनता है। इस ‘afte’ पद्से अकार सकार और तकार 
ग्रहण किये है । . 'अस्तिर Gd अकारके पीछे सकार हे | 
किन्तु शाकटायनने वर्ण-विपर्यय-प्रणालीफे अनुसार सकारसे 
परे अकार स्थापन कर. 'सत्य? शब्दके पूवाध अथात्‌ ‘aa’ इस 
अंशका स'स्कार किया है। एवं ज्ञानार्थंक 'इण_ धातुके 
ण्यन्त रूप 'आययति? से यकार ग्रहण कर सत्य शब्दके उत्तरार्द्ध 
अथात्‌ CE इस सका! संस्कार सक्पक्षत किया हे (०००० 


. 
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इस प्रकार सत्‌--य, ये दोनों aT SA TAIT व्याक- 
रणके नियमानुसार 'सत्‌'का तकार यकारके साथ मिलकर 
यकारके ऊपरके भागमें जा मिलेगा। इस प्रक्रियानुसार 
सत्य! पदके संस्कारका समाधान किया गया है | इख संस्कार 
वा व्युत्पत्तिके अनुसार सिद्ध होता है कि जो विद्यमान अथका 
अर्थात्‌ यथार्थ अर्थका ज्ञान उत्पन्न करे, वही सत्य है। एक 
पदको अलग अलग अंशामें विभक्त कर उक्त रूपसे धातुजत्वको 
रक्षा करनेके लिये किसी पूर्वाचार्यने wa चा परिश्रम नहीं 
किया | किन्तु इस प्रकार न करते तो शाकटायनकी प्रतिज्ञाकी 
रक्षा भी नहों होती है । कारण, शाकटायनने इस प्रकारके अद्भुत 
उपायके सहारे अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करनेकी चेष्टा को al: 
गार्ग्यकी छठी आपत्ति यह है--अभिज्ञ आचार्य कहते हें 

कि प्रथम वस्तु उत्पन्न होतो है, उसके पीछे उसको क्रिया डुआ : 
करती है। क्योंकि क्रिया दव्यके आश्रित होतो है। आश्रय 
चा अवलूम्बनके विना क्रियाकी उत्पत्ति असम्भव है। सुतराम! 
शाकटायनके मतमें उत्तर-काल-भाविनो क्रिया द्वारा पूर्वोत्पन्न 
वस्तुका नाम होता है, यह अवश्य कहना होगा | किन्तु यह 
हो सकता नहों | कारण कि वस्तुका नाम वस्तुके साथ उत्पन्न 
होता है। उत्तर-काल-भाविनी क्रियाकी अपेक्षा न कर नामके 
साथ सम्बद्ध होकर हो वस्तु उत्पन्न हुआ करती हे। क्योंकि 
शब्द और अर्थका नित्य सम्बन्ध है। शब्द अर्थके और अर्थ 
शब्दके साथ सम्बद्ध विना हुए रहता नहीं और रह सकता भी 
. नहीं। यदि ऐसा न हो तो शब्द और अर्थका सम्बन्ध नित्य 
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नहीं हो सकता, किन्तु अनित्य हो जाता हैं। किन्तु शाकरा. 
यनके मतमें यही होता हैं। क्यों कि वस्तुके उत्पन्न होनेपर. ` 

उसकी क्रिया होगी | क्रिया होनेपर तब इस क्रियाके अनुसार 
वस्तुका नाम होगा | सुतराम्‌, वस्तुकी क्रियाकी उत्पत्तिके 


पीछे वस्तुके साथ नामका सस्वन्ध होता है | क्रियाकी उत्पत्तिसे 


पहले क्रियाचुखारी नामका सम्बन्ध होना बिलकुल असस्भव 


` है। अर्थात्‌ क्रियाकी उत्पत्ति होनेसे प्रथम, .उत्पन्न वस्तुका 


कुछ भी नाम न था--शाकटायन यह कहनेको वाध्य होते. . 
हे । ` यह अत्यन्त हास्यास्पद है। अतएव. समस्त नाम क्रिया- 
सापेक्ष नही; क्रिया-निरपेक्ष होते F | 
| यास्कका मत । | 
निरुक्ताचार्य्य यास्क सुनिने, आचार्य्य गार्ग्यकी आपत्तियोंका 
जैसा उत्तर दिया है, उसे : RAGA हम यहां दिखाते हैं। 
यास्क कहते हैं कि “वस्तुका क्रियाचुसार नाम रखनेसे अनेक 
चस्तुओंकी एक क्रिया होनेसे अनेकका एक नाम हो सकता 


है.” गार्ग्यंकी यह पहली आपत्ति असङ्गत है। कारण देखा . 


जाता है कि जो लोग तुल्य कर्स्म करते . रहते हैं, उसी कर्म 
द्वारा उनमेंसे व्यक्तिःविशेष वा श्र णी-विशेषका ही नाम हुआ 
करता है, सबका नहीं होता। गाग्य भो इसे अस्वीकार नहां 


कर सकते है, जैसे तक्षण (काटना-बाढ़ना) और परित्रजन 
(चारों ओर फिरना) ये कियाए अनेकोंके करने पर भी सूत्रधार- 
(लाती-)का नाम 'तक्षा? CATER ATE). ओह सस््रगक्षीकानाम 


CC-0. Jangamw 


८६ भारतोय-दर्शन-शास्त्र । 


परित्राजक (फिरनेवाला) है । तक्षा वा परित्राजक औरोंका नाम 
नहीं होता | क्यों ऐसा होता है? इस प्रश्नका उत्तर शाकटायन- 
से पूछना उचित नहीं, छोक-समुदायसे पूछना -उचित है। 
क्योंकि यह नियम शाकटायनका चलाया हुआ ad है, 
लोक-प्रसिद्ध हे । 

देखनेमें आता हे कि फल-लाभके लिये अनेक जन एक 
प्रकारके उपायका अवलम्वन कर यथोचित चेष्टा करते हे, किन्तु 
उनमेंसे सबको अभिळषित neat लाभ. नहों होता। इसो 
प्रकार अनेकोंका पक कियाके साथ सम्बन्ध रहनेपर भी उस 
क्रियां द्वारा किसीका नाम होता है ओर किसीका नाम नहीं 
होता, यह लोक-प्रसिद्ध है। शब्दका स्वभाव ही ऐसा है कि 
किसी किया द्वारा किसी एक ही चस्तुका प्रतिपादन करता हे, 
सव वस्तुओंका प्रतिपादन नहो करता। गाग्यंको भी इसके 
अस्वीकार करनेमें उपाय नहो हे। क्योकि गार्ग्यके मतमें 
जो सव नाम थालुज नहीं हैं, अर्थात्‌ रुढ़ हैं, वे सब नाम अर्थ- | 
Rast हो क्यों रूढ हुए ? ward रूढ क्‍यों न 
हुए ? ‘age? शब्द्‌ घोड़ेका हो नाम हुआ, ओर किसोका नाम 
क्यों न हुआ ? इन प्रश्नोंके SAT UA चाध्य होकर कहना 
पड़ेगा कि यह छोक-प्रसिद्ध वा शब्दका स्वभाव है। सुतराम, 
शाकटायनके पक्षमें इस Aaa कुछ भो दोष नहीं हो सकता | 
जो जो व्यक्ति अत्यन्त वा नियमसे तक्षण (काउनेका काम) वा परि- 
वजन (परिंगमन) करते हैं, उनका नाम' तक्षा! और 'परिवाजक 


है- यह शब्दका स्वभाव-सिद और लोक अखिड धम्मे è | 
0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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“एक वस्तुके साथ अनेक क्रियाओंका योग रहनेसे प्रत्येक . 


| क्रियाके अनुसार नाम-करण होकर एक वस्तुके अनेक नाम हो 
सकते है”-गार्ग्यको यह द्वितीय आपत्ति भी उल्लिखित प्रकारसे 
ही दर हो जातो है | कारण, एक चस्तुसे अनेक क्रियाओंका 
योग रहनेपर भो किसी एक ही क्रियाके अनुसार उसका नाम 
हुआ करता है--यह्‌ शब्दका स्वभाव एवं लोक-प्रसिद्ध व्यवहार 
2) ‘aa’ ओर परित्राजक' तक्षण ओर परिवजनके समान 
और और क्रियाए' भी किया करते है, किन्तु उन सव क्रियाओंको 
. लेकर उनका नाम नहीं होता, 'तक्षण” और 'परित्रजन' क्रियाओंके 
अनुसार ही नाम-करण होता है, क्योंकि aar और परिब्राजक 
शब्दकी तरह ओर और क्रिया-प्रतिपादक शब्दोंका वेसा स्वभाव 
ओर प्रसिद्धि नहों है। 
गाग्यंकों तृतीय आपत्ति भो इसके द्वारा खण्डित हो गयी। 
“जिस क्रियाके अनुसार वस्तुका नाम होवे और जिस जिस 
शब्द्से वह क्रिया प्रतिपादित हो सकती है, वे समस्त शब्द हो 
उस वस्तुके नाम होने चाहिये, वा उन समस्त शब्दों द्वारा वस्तुका 
free होना चाहिये”--यहो गार्ग्यको तृतोय आपत्ति हे | इसके 
उत्तरमें अधिक कहनेकी आवश्यकता नहों है। जो कुछ कहां 
गया है, वही यथेष्ट है। शब्द्‌-स्वभाव एवं छोक-प्रसिद्धिके अतुः 


सार जिस वस्तुका जो नाम है, परीक्षक ( पण्डित) जन उस- _ | | 


की परीक्षा वा अन्वाल्यानमात्र करते हैं । परीक्षक 


लोग शब्दके प्रयोक्ता नहीं हैं, वे छोक-प्रयुक्त शब्दके विषयक | 
आलोचना? कियक''करसे०'है”०।०छेखी'अचश्यसिं'०षरीक्षकोंको | 


i 
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उपालम्भ न दे और उनका उपहास न कर प्रयोक्ता लोगोंको 
ही उपालम्भ देना और उनका उपहास करना गार्ग्यको उचित 
हे | अथवा सामर्थ्य हो तो वे प्रयोक्ताओंके व्यवहारको निवा- 
रण कर सकते हैं | 

“निष्पन्न नामके सहारे परीक्षा वा विचार करना अन्याय 
हे”--यह गार्ग्यकी चतुर्थ आपत्ति है। यह आपत्ति भी अस- 
ङ्गत है। कारण, नामकी निष्पत्ति होनेपर ही उसके योगार्थकी 
परीक्षा हो सकती हे। नामके निष्पन्न न stage किसका 
अर्थ परीक्षित होगा ? विचारके विषयके विना किसी विचारमें 
Saher होना कोई भी वुद्धिमान्‌ पुरुष उचित नहीं समझेंगा | 

“प्रथनात्‌ पृथिवी” शाकटायनके इख मतपर जो प्रश्षके 
मिष कटाक्ष किये गये हैं, चे भी असङ्कत हैं । क्यों कि शाकटायन 
कह सकते हैं, कि और किसीके द्वारा प्रथित न होनेपरभी भूमि 
प्रथित है अर्थात्‌ उसका आकार विस्तृत है और. इसीळिये 
उसका नाम प्रथिवी है । पृथिवीका पृथुत्व प्रत्यक्ष-दृष्ट ÈI 
इसमें विवाद नहीं हो सकता । इस तरह देखते हैं, कि शाक- 
` टायनका यथार्थ अभिप्राय न समझनेके कारण ही गारग्यने 
चतुर्थ आपत्तिकी अवतारणा को है (२) | 

शाकटायनने पद्‌-विभाग पूर्वक दो . धातुओं . द्वारा सत्य 
शब्दकी व्युत्पत्ति की है, यह गारग्यके मतमें दूषणीय है और 
यहो इनकी gat आपत्ति है। यह आपत्ति भी सङ्गत नहीं 


(१) स्वप्रतिडित, किसौ भौ महापुरुषने पृथिवौको प्रथित किया, 


सकते 
हे यद बात भी अनायास हो कड सब SDN by eGangotri 
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है और यह शाकटायनके तात्पर्य न जाननेके कारण हो aE. 
भावित हुई है। क्यॉकि यदि दोनों धातुओंसे व्युत्पन्न करनेपर 
भी ARTA THA अर्थ प्रकाशित न हो तो निःसन्देह शाकरा- 
यन निन्द्नीय होते, परन्तु यह तो हुआ नहों, शाकटायनने सत्य 
शब्दके द्वारा प्रतिपादित अर्थक्ो अनुगतार्थक दोनों धातुओंके 
द्वारा ही dena किया है। सुतराम, गाग्यंकी पञ्चस आपत्ति 
अशिक्षित पुरुषको आपत्तिके समान उन्होंकी निन्दाका कारण है | 

इस प्रकारके अशिक्षित पुरुष भी बहुत हैं, जो एक थातुसे 
उत्पन्न हुए नामके धातुजत्वकों भो नहीं जानते। अनेक धातु- 
ऑसे उत्पन्न हुए नामको तो वात ही नहों। जिस नामकी 
क्रिया नितान्त अभिव्यक्त है, वेसे पाचक, लावक प्रभ्नति शब्द 
किस किस. घातुसे उत्पन्न हुए हैँ-इतता भी नहीं जानते, इस 
प्रकारके लोगोंका भी अभाव नहीं है। जो लोग शब्दका अर्थ 
घातुके द्वारा अनुगत नहीं कर सकते हैं, Ast गर्हणीय हैं। जो 
लोग शब्दका अर्थ एक धातु व अनेक धातुओंक द्वारा अनुगत 
करनेसें समर्थ हैं, वे ही प्रशंसाके योग्य हैं। वे किसी प्रकार 
TRON नहीं हो सकते | 

पाचक, छावक प्रसूति कितने हो नाम प्रकर-क्रिय हैं, अर्थात्‌ 
किस क्रियाके अनुसार ये नाम इण हैं, इस वातको शिक्षितमात्र 
' ही सहजमें समझ सकते हैं | aca’ प्रशति जो सव नाम अप्रती- 
ताथ है, अर्थात्‌ जिनकी क्रिया सहसा प्रतीत नहीं होतो, प्रकृति 
प्रत्ययादिके विभागद्वारा उनको प्रतीतार्थ करना ही परीक्षकका 


कार्य है०१० SN EAR OMA धष" शिक्षा 
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का उत्कष प्रकट होता है। और भी चिचारना चाहिये, कि 
अनेक घातुओंके द्वारा एक पदका निर्वचन, वेदाहुसार ही हे, यह 
कुछ शाकरायनकी बुद्धिमात्रसे उत्प्रेक्षित नहीं है। सुतराम, | 
अनेक धातुओंके द्वारा एक पदका व्युत्पादन किया है, इस कारण: 
शाकटायनका उपहास करना, गार्ग्यके लिये उचित नहीं हुआ | 
शतपथ AMAA हृ धातु, दा धातु और इण धातु इन 
तीनों धातुओंके द्वारा हृदय शब्द व्युत्पादित किया गया हैं एवं 
प्रत्येक अक्षरका व्युत्पत्ति-वेत्ताने तद्चुरूप फल कहा है। शतपथ 
ब्राह्मणके मतमें “ह? घातुक़ा ह, 'दा' घातुका द॒ और 'इण ? धातु- 
_ निष्पन्न आययति पद का य,--इस प्रकार घातु-चयसे अक्षर- 
तय अहण कर 'हृदय” शब्द व्युत्पन्न हुआ है। 'छान्दोग्योपनिषद्‌ ' 
में ‘gaa’ meget अन्य प्रकारसे व्युत्पत्ति दिखायी गयी है। | 
“प्र-भाविनी क्रियाके द्वारा पूव्व-जात वस्तुका नाम-करण 
होने पर शब्दार्थ-सस्वन्धकी नित्यताका सिद्धान्त भंग हो 
जायगा”--गार्ग्यकी यह छठी आपत्ति भी अकिञ्चित्‌-कर है। 
कारण, पर-भाविनी क्रियाके द्वारा पूर्च-जात वस्तुकी संज्ञा चा | 
व्यपदेशा अनेक स्थळोंमें देखा जाता है। उदाहरणके लिये यहां 
“वित्वाद! और “लम्बचूड़क' शब्दोंका_ उल्लेख किया जा सकता 
है। क्योंकि पर-कालीन विल्‍्वादन क्रिया और चूड़ालस्वन 
क्रियाके साथ भविष्यत्‌ योग वा सम्बन्धके सहारे पूर्व-कालो- 
त्पन्न TECH नाम देखा गया है। इस स्थळपर क्रियाकी उत्प- 
त्तिके पीछे वस्तुका नाम नहों हुआ। frame भविष्यत्‌ 
सस्बन्चक्रा० सलु क ८अध ही) निला न्स) हे, गया है । 
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“ पुरोडाश-कपालेन तुषानपनयति”-_इस श्रुतिसे 
भविषय पुरोडाशके सम्बन्धके BATA कपाल-विशेष, पुरोडाश- 
कपाळ शब्दसे निद्दि्ट हुआ है। यह मीमांसा-दर्शनका सिद्धान्त है | 
उक्त प्रकारसे गार्ग्यकी आपत्तियोका निराकरण होनेके कारण- 
समस्त नाम धातुज है-शाकटायनका यह सिद्धान्त सम्पूर्ण 
रीतिसे निर्दोष एवं समर्थित हुआ, इसमें कोई सन्देह नहीं | 
“रुढ शब्द्की व्युत्पत्ति अनावश्यक है” यह भो wage 
है। wife tat रूढ शब्दोंकी भी व्युत्पत्ति प्रदर्शित हुई 
Ql घृतका पक नाम है--'सर्पिः | सर्पिस्‌ शब्द gad रुढ 
, है तथापि वेदर्मे गमनार्थक सप्‌ धातुसे सर्पिस शब्द व्युत्पा- 
[दित हुआ है। यतः घृत सर्पित होता है, अतएव इसका नाम 
 है-सर्पिः। क्योंकि घृत क्षरित होकर, अग्नि में हुत होता है। 
सुर और असुर शब्द यथाक्रम देच और देव-शत्रुमें रूढ हैं। 
किन्तु वेदमें दोनों शब्दोंकी व्युर्त्पात्त दिखायी गयी है। g 
शब्द प्रशस्त-वाचक ओर 'अखु' शब्द्‌ अप्रशस्त-वाचक हे । : g 
` और असु? शब्दके उत्तर मत्वर्थक “र? प्रत्यय होकर सुर ओर 
ASC शब्द व्युत्पादित होते हैं। RR कहा है, कि प्रजा- 
पतिको: प्रशस्त आत्मासे उत्पन्न होनेके कारण देवता खुर-शब्द- 
चाच्य हैं और प्रजापतिकी अप्रशस्त आत्मासे उत्पन्न हुए इस- 
‘fet देव-शत्रु अञ्ुर-शब्द-वाच्य हैं | घातु-प्रत्ययके योगसे 
रुढ शब्द व्युत्पादनके संकड़ों उदाहरण वेद्में विद्यमान हैं। 
व्याकरणके. उणादि प्रकरणमें बहुतसे रूढ शब्द व्युत्पादित हुए 
हैं। अतएव “समसतं तु हया यह 


३५ भारतीय-द्शन-शारत्र | 


सिद्धान्त वेदाजुसारी एवं व्याकरण-सस्मत È | सुतराम्‌, अञ्चान्त 
समीचीन और आदरणीय है | 


निरुक्तके अनुसार नामोंकी निवेचन-प्रणाकी । 
समस्त नामोंके धातुजत्वके उपपादनके लिये किस प्रकार- 
की निर्वचन-प्रणाळलीका अनुसरण करना होगा, इस विषयमे 
निरुक्ताचार्य यास्कने जो संक्षिप्त उपदेश दिया है, उसका स्थूळ . 
तात्पर्यं दिखाया जाता है। यास्क कहते हैं, 'जो नाम व्या- 
करण-प्रसिद्ध प्रक्रियाके अनुसार व्युत्पादित होनेपर अनुगतार्थक 
होते हैं, अर्थात्‌ अभिश्नेय-च स्तु-गत कियादिको यथावत्‌ प्रतिपादन 
करनेमें समर्थ होते हैं, व्याकरण-प्रसिद्ध प्रक्रियाके अनुसार ही 
उनका व्युत्पादन करना होगा। क्योंकि Gar दोनेसे हो व्यु- 
त्पत्ति-ळभ्य AU अवलम्बन करनेपर ये सव-नाम अनायास 
ही अभिधेय वस्तुका प्रतिपादन कर सकेंगे | 
' जिस जगह व्याकरण-प्रसिद्ध प्रकियाके अनुसार व्युत्पन्न 
नाम अनुगतार्थक नहीं है, अर्थात्‌ नामका व्युत्पत्ति-लम्य अर्थ, 
अभिधेय चस्तुके साथ साक्षात्‌ सस्वन्धसे संगत नहीं होता, 
उस जगह अर्थके प्रति अर्थात्‌ जिस चस्तुमें नामका प्रयोग होता 
` है; उसो चस्तुके प्रति प्रधानतः लक्ष्य रखकर व्युत्पति-लम्य अर्थ 
को किसो प्रकार सामान्य वा साद्वश्यक अवलम्बन-पूर्वक परीक्षा 
करनी होगी । अर्थात्‌ सब जगह जिस अर्थमें नामका प्रयोग 
हुआ करता है_व्युत्पत्ति-ळम्य अर्थके साथ उस अर्थका केसा 
मेल( साह्ूश्य.),हे+"सते-मिसपण करमा ह्मः by eGangotri 
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` सादृश्य निरूपित होनेके पीछे साहुश्यके सहारे व्युत्पत्ति 
लभ्य अर्थसे भिन्न seit भी नामका प्रयोग हुआ है, यह 
निश्चय करना होगा। विशेष मनोयोगके साथ निरूपण करनेके ' 
fea प्रवृत्त होनेपर भी जिस जगह किसी प्रकारका अर्थ प्रतीत 
न होगा, उस जगह शब्द-सामान्यक अनुसार निर्वचन करना 
होगा। अमुक घातुमें यह वर्ण देखा गया है, इस नाममें भो 
वही वर्ण देखा जाता है,अतएच इस धातुसे इस नामकी उत्पत्ति 
हुई है, इस प्रकार निश्चय करना होगा। अर्थात्‌ जिस धातुके 
साथ नाम-गत वर्णका साहृश्य है, उसी धातु द्वारा उसी नाम- 
का निर्वचन करना होगा । उस स्थळपर व्याकरणके नियमक 
प्रति आद्र दिखानेकी आवश्यकता नहीं। क्योंकि पद्‌-निष्पन्न 
करनेके fet वेयाकरणोंने प्रकृति-प्रत्ययकी वहुतसी विकृतियां 
कर दी हैं। नेरुक्त लोग भो यही करेंगे | 
इस प्रकार नास व्युत्पादित कर उसी धातुका अर्थ उसी 
नाममें स्थापित करना होगा | धातुका अर्थ सहजमें अभिधेय 
वस्तुके साथ सङ्गत न होनेपर प्रयोजनानुसार धात्वर्थका विस्तार 
ओर संकोचादि करके निर्वचन निष्पन्न किया जायगा । व्यु 
त्पत्तिकी ऐसी प्रणाली प्राचीन वैयाकरण छोगोंकों भो मात्य 
है। इसोलिये वैयाकरणाचायों'ने कहा है कि-- 


वणांगसो वण-विपर्य्ययश्च झो चापरो वर्णः | 
विकार-नाशौ । धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदु 
च्यत ध्यः विध निंस्ते र म” by eGangotri 
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वर्णका आगम, चर्णका विपर्यय, वर्णका विकार, वर्णका 
नाश ओर धातुके अर्थके अतिशयके साथ धातुका योग, निर्व- 


चनके ये पांच प्रकार, कहे जाते है । वर्णागम आदिके उदा- 
हरण भी पूर्वाचायोने दिखाये हैं। यथा--- 


वर्णागमो गवेन्द्रादौ सिंहे वर्ण-विपर्ययः । 


NENA विकारः स्याद्वण-नाशः पृषोदरे ॥” 
गो = इन्द्र इन दो शब्दोंके योगसे 'गवेन्द्र' शब्द व्युत्पन्न 
हुआ है। व्याकरणके नियमानुसार 'गवेन्द्र* न होकर 'गविन्द्र 
हो सकता था। इस स्थलमें गो शब्द्से परे एक अकारके 
योगसे “गवेन्द्रः होगया | हिंसार्थक ‘fara’ धातुसे 'सिंहः 
उत्पन्न हुआ हे । व्याकरणके नियमानुसार “सिंह? न होकर 
‘fa हो सकता है। इस जगह हंकार और संकारका 
विपय्येय कर सिंह शब्द सिद्ध हुआ है। ‘ce’ और eq 
शब्दोंके योगसे 'बोडशः शब्द हुआ है। व्याकरणके नियमा 
चुसार 'षड्द्श' हो सकता । किन्तु षष्‌ शब्दके शेष षकारके 
स्थानमे उकार तथा दृश शब्दके दकार-खानमें डकार किया 
गया है। इस प्रकार वर्ण-विकार-प्रणाली द्वारा 'बोडश” शब्द 
सिद्ध हुआ है। पृषत्उदर इन दो शब्दोंके योगसे 'पृषोद्र? 
पद्‌ हुआ है। व्याकरणके नियमानुसार 'पूषदुद्र हो सकता 
था । किन्तु पृषत्‌ शब्दके तकारका लोपकर देने पर पृषोदर 
पद्‌ सिद्ध हो गया | 
नेरुख-और/वेबाकरणी Meet Re ERY भी" Beaty 


$ 
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करनी होगी, यह स्थिर हुआ। मीमसा-भाष्यकार आचार्य | 


शवरस्वामी रूढ शब्दोंकी व्युत्पत्तिके पक्षपाती नहीं हैं । उन्होंने 
` अपने मीमांसा-भाष्यमें कहा है, कि “जिस शब्दकी जिस अर्थमे 
प्रसिद्धि है, उस शब्दका वही अर्थ ग्रहण करना होगा |? 


निरुक्त व्याकरणादि द्वारा अर्थकी कल्पना न की जायगो। 


कारण, निरुक्तादि द्वारा अर्थ-कडपना करनेसे अर्थ व्यवस्थित 
अर्थात्‌ . निश्चित नहीं होता । क्योंकि व्युत्पत्तिके अहुः 
सार कल्पित अर्थ, अभिमत चस्तुमात्रमें सीमावद्ध नहीं रह 
सकता । सुतराम, व्युत्पत्तिके अनुसार अभिमत वस्तुकी 
तरह अपर चस्तुमें भी इस शब्दका अथ होसकता हे । अतः 


एच जिस शब्दकी जिस अथमें प्रसिद्धि है, उस शब्दका बहो | 


अथे ग्रहण करना चाहिये । 
आर्य्य लोगोंके व्यवद्दारमें जिस शब्दकी किसी अर्थमें प्रसिद्धि 
नहों है, अथच उसी शब्दकी स्लेच्छोंके व्यचहारमें अर्थ-विशेष- 


में प्रसिद्धि ह, उस शब्दका . स्लेच्छ-व्यवहार-प्रसिद्ध अर्थ भी _ 
अहण किया जायगा। जेसे पिक, नेम, तामरस, सत Ta | 
* शब्दोंका आर्य्य-व्यवहार-प्रसिद्ध अर्थ न रहनेसे स्छेच्छ-प्रसिद्धि 
के अनुसार पिक शब्दका अर्थ कोकिल, नेम शब्दका अर्थ अद्ध, | 
तामरस शब्दका अर्थ पद्य और सत शब्दका अर्थ, aha वर्त । | 


लाकार काष्टमय पात्र है। आर्य्य और स्लेच्छोंके 


जो शब्द किसी भी अर्थमें प्रसिद्ध नहीं है, निरुक्त और व्या: | | 


करणानुसार उन सब शब्दोंके अर्थकी कल्पना करनी होगी | 


रवरिशवाभीकी यह सिं वस्तुतया Hea विषयः | 


$ 
) 
if 
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का विरोधी नहीं है, क्योंकि नेरुक्त और वेयाकरण आचार्य ' 
रूढ शब्दोंका व्युत्पादन पवं व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थको लोक- 
प्रसिद्ध अर्थमें अर्थात्‌ अभिधेय वसूतुसे सङ्गतकर अपना पाण्डित्य 
और कौशल प्रकाश करते हैं सही, किन्तु वे भी रूढ wera 
प्रसिद्ध अर्थ हो ग्रहण किया करते हैं । यह प्रथम ही दिखाया 
जा चुका है। शब्दकी व्युत्पत्ति दिखाना उनका कर्तव्य है, 
इसलिये वे रूढ शब्दको भी व्युत्पत्ति दिखा दिया करते हैं। 
स्मरण रखना चाहिये कि शब्दको व्युत्पत्ति दिखा देना ही 
निरुक्तादि शारत्रोंका उद्देश्य है। इसीलिये निरुक्तादि शास्त्र 
प्रणीत हुर हैं। सुतराम्‌ नेरुक्त और वेयाकरण, रूढ erat 
भी व्युत्पत्ति दिखानेको बाध्य हैं। मीमांसा-दर्शनका उद्देश्य 
अन्य प्रकारका है। सन्दिग्ध Usd असदर्थ-निराइा-पूर्व्वक 
_ चेद्की सदर्थ व्याख्या अर्थात्‌ आलोचनांमात्रमें चा आपाततः 
विरुद्धार्थ रूपसे प्रतीयमान सव वेद-वाक्योंकी मीमांसा 
करनेके See मीमांसा-दर्शन प्रणीत हुआ है। इसलिये 
मीमांसा-साष्यकारने रूढ शब्दोंके व्युत्पादनको कुछ आवश्य- 
कता नहीं समझी | क्योंकि शब्दकी व्युत्पत्ति दिखाना उसका 
काय्यं नहीं है। सत्‌ अथा व्यवस्थापन कर देना ही उसका 
काय्य है। नेरुक्त प्रभृति आचाय एवं मीमांसा-भाष्यकार दोनोंने 
ही शब्दके प्रसिद्ध अर्थको ग्रहण करनेके लिये कहा है। किन्तु 
निरुकाचाय्यों'ने शब्दकी व्युत्पत्ति दिखायी हे । मोमांसा- 
भाष्यकारने वेसा किया नहीं, इन दोनोंमें बस इतनाही मेद है, 
फलितार्थमै झर्छ भी विरोध मही ही Ue by eGangotri . 
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पिक आदि शब्दोंका म्लेच्छ प्रसिद्धइ-अर्थ ग्रहण किया ह 
इससे कोई यह न समझे कि ये शब्द स्लेच्छ-भाषासे लिये गये 
हैं और इसलिये तत्तत्‌-शब्द्‌-घटित वेद्‌-चाक्य सब आधुनिक 
हैं। क्योंकि शब्द यदि मचुष्य-निर्मिंत होते तो इस प्रकारकी | 
आशङ्का करनी सङ्गत होती। किन्तु वास्तवमें वेसा नहीं 
Ql मीमांसा-दशनके wat शब्द्‌-राशि किसी ager वा 
अन्य किसीसे निर्मित नहीं हुई है। यह नित्य है। age 
केवळ उसका प्रकाश वा व्यवहार करते हें | महाभाष्यकारने 
इस मतके लिये एक कौतुकावह हेतुका उपन्यास किया है। 
चे कहते हैं कि--शब्द मजुष्य-निर्मित होनेपर संस्कृत शब्द 
चयाकरण पण्डितोंके बनाये हुए हैं, यह अवश्य कहना होगा। 
घट, शराव ( सिकोरा ) आदिका प्रयोजन उपस्थित होनेपर 
लोग ङुम्भकारके घरं जाकर कहते हैं कि हमें इतने घटा- 
feat प्रयोजन उपस्थित हुआ है, सो प्रस्तुत कीजिये, हम _ 
व्यवहार करेगे | | 
उसी प्रकार शब्दोंके मनुष्य-निर्म्मत होनेसे लोग वैयाकरण | 
पण्डितोंके घरमें जाकर कहते, कि हमें आवश्यकता है । हमारे 
लिये इतने शब्द प्रस्तुत कर दीजिये, उनका हम व्यवहारच © 
प्रयोग करेगे। किन्तु ऐसा कोई भी नहीं करता । अतएव शी 
शब्द नित्य हे, मजुष्य निर्मित नहीं । जो हो, शब्दकी नित्यता | 
. मोमांसा-दर्शनमें समीचीन युक्तियों द्वारा समर्थित हुई है। | 
शब्दके नित्य aa Collectio ER TET by क्र नेकी आश Sa 


ngotri 


et हो सकती | कारण, नित्य शब्द, जल और अनल आदि 
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को तरह सभीकी साधारण सम्पत्ति हें और सभीके लिये 
यथेच्छ-्यचहाय्यं हें। जाति-चिरोषमें शब्द-विशेषके प्रयोग- 
को विरळता और प्राचुर्य्य जाति-चिशेषकी अवस्थानुसार 
हुआ करता है। जिस शब्दका जिस अर्थमें जो जाति प्रचुर 
व्यवहार करे, उस जातिके लिये उस शब्दका वही अर्थ प्रसिद्ध 
है, ओरोंके लिये अप्रसिद्ध रहता है। इतना ही इस विषयमें 
प्रभेद है | व्यवहारकी प्रचुरता ही प्रखिद्धिका कारण है और 
व्यचहारकी विरलता ही काळ पाकर संकेतके विस्मरणका हेतु 
हो जाती है। | 

योरपीय पण्डितोंकी अवलस्वित प्रणाळीके अनुसार जो 
लोग उक्त कारणसे वेद्‌-चाइयोंकी आधुनिकता सिद्ध किया 
चाहते हें, उनको स्मरण रखना उचित हे कि एकत्रवासी एक 
आदिम जातिसे काळ पा, दो शाखाएं दो fia भिन्न देशोंमें 
पहु चकर आय्ये और म्लेच्छके नामसे प्रसिद्ध हुई हैं, यह 
भी योरपोय परिडतोंका ही सिद्धान्त है। सुतराम्‌ कथित ' 
कारणसे पिकादि-शाब्द-घटित वेद-वाक्योंका आधुनिकत्व सिद्ध 
नहीं होसकता | देशान्तर पहुंचकर भी एक शाखाने इन 
शब्दोंका बाहुल्यले व्यवहार किया :है, सुतरांम इन सब 
शब्दोंका अर्थ उनमें प्रसिद्ध. है, अन्य शाखाका व्यवहार अल्पसे - 
'अल्पतर होनेके कारण बहांपर अर्थ अप्रसिद्ध होगया है । इसके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता | 

एक आदिम जातिकी ही एक शाखा आर्य जाति और 


दूसरी शाखा स्लेच्छ जातिके ama विख्यात हुई है, यह 
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हमारा apioa सिद्धान्त नहीं है। योरपीय प्रणालीके 
अनुसार उसका उत्तर दिया जा सकता है--यह दिखाना ही: 
हमारा उद्द शय है। उक्त विषयमें हमने क्या सिद्धान्त किया 
है, इस जगह उसका कहना निषप्र योजन है। | 

Renad यास्कने अर्थ-सामान्यके अनुसार निर्वंचन 
करनेका जो उपदेश दिया है; उसके उदाहरण-स्थलमें प्रवीण, 
उदार प्रश्वति शब्द उल्लेख योग्य हैं। “Nae बोणायां”-- 
अर्थात्‌ वीणा-विषयमें प्रकृष्ट इस अर्थमें 'प्रवीण? शब्द व्युत्पा-' 
दित है। अतएव गान्धवं-विद्यामें निपुण व्यक्ति ही प्रवीण 
शब्दका असली अर्थ है। अभ्यास-जनित पटुताके न होनेसे 
THE या दक्ष नहों हुआ जा सकता | सुतराम्‌ गान्धर्व-विद्या- 
में दक्ष व्यक्तिके अवश्यही अभ्यासमें पटुता È । 

इसी अभ्यास-पाटव-रूप सामान्य ( अर्थ ) का अवलम्बन 
कर अन्यत्र भी प्रंवीण शब्दका प्रयोग हुआ करता है। जिस 
व्यक्तिने जिस विषयमें परिश्रम-पूर्व्क कौशल लाभ किया है, 
उसको उसी विषयमें प्रवीण कहा गया है। जेसे--व्याकरण- 
में प्रवीण, दर्शनमें प्रवीण इत्यादि । और भी दूरतरका सादृश्य 
लेकर लोकमें प्रवीणे शब्दका प्रयोग किया जाता है। प्रवीण 
व्यक्ति कौशळ सम्पन्न होता है, सुतराम्‌ उसमें महत्व है। यहं 
महत्व अवश्य ही गुण-गत है। किन्तु परिमाण-गत महत्वको 
लेकर भी कभी कभी छोगोंमें इसका प्रयोग किया जाता है। 
जसे--प्रचीण JA, प्रवीण मत्स्य इत्यादि pe 


more J c os 
आर. शब्दका अथ कशा चाबक ») प्रान्तभाग | 
न CC-0. Jangamwadi As ता, चाक ») ott sath 


१०३ | भारतीय-दर्शन-शास्त्र 


सारथिके कशा उठाने मात्रसे अर्थात्‌ पीठ पर कशाका प्रान्त 
मारनेसे पूर्व ही जो अश्व वा बलीवर्द सारथिका अभिप्राय. 
समझ कर चलता है, उसका ata ‘sar’ है। क्योंकि 
re अर्थात्‌ कशाका प्रान्त-भाग उसकी पीठसे ऊपरही रहा 
है, पीठके साथ अभी आरका सम्बन्ध नहों। चेसेतो अश्वआदि 
ही उदार शब्द के साहजिक अर्थ हैं ; किन्तु अभिप्राय समझकर 
कार्य्य करना--इस-सामान्य वा साइुश्यका अवलम्वन कर जो 
दाता, परार्थीका अभिप्राय लक्ष्य कर प्रार्थना करनेसे पूर्व हो 
अभिलषित वल्तु-प्रदान करें, उनको भी 'उदार' कहा गया 
है । वर्ण-सामान्यके अनुसार निर्वचनके प्रचुर उदाहरण 
निरुक्त ग्रन्थमें पाये जाते हैं, विस्तार-मयसे यहां दिखाये 
नहीं गये । 

वेदिक-नामकरण-प्रणालीका आभास पहले ही दिया जा 


चुका है। निरुक्त ग्रन्थमें वही aged, व्याख्यात और पल्ल- ` 


चित हुआ है। उदाहरण-खरूप यहां ait शब्दकी निर्वचन- 
प्रणाली दिखायी जातो है। अशि क्या पदार्थ है, इख विषयमें 
मत-मेद्‌.है। आत्मवादी कहते हैं कि एक आत्मा ही विभूति- 
योगसे नाना Salt अवस्थित है, अतएव समस्त शब्द ही नाना 
भावोंमें अवस्थित आत्माका ही प्रतिपादन करते हैं। “लोक- 
चेदःप्रसिद्ध यज्ञाङ्ग देवता-विशेषका नाम अझ्नि है”--यह याशिक 
. लोगोंका मत है । “प्रथिवी-स्थित ज्योतिः-पदार्थ-चिशेष, अथि 


है?-यह निरुक्तकारोंका अभिमत है, इस अन्तिम अर्थके प्रति | 


लक्ष्य रखकर ain पदका निर्वचन दिखाया गया 2 | 
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अग्र? शब्द और 'नी? धातुके योगसे 'अग्रणी? शब्द व्य॒त्पन्न 
हुआ हे | : 

अग्र शब्दका “अग्‌? अंश एवं 'नी' धातुके दीर्घ ईकारको 
हस्वके रूपमें विकृत कर 'नी' धातुका ‘fr अक्षर छे अञ्चि 
नाम सिद्ध किया गया है। जिससे कि सब विषयोमें ये निज. 
को अग्र (आगे ) ले जाते हैं, अथवा यह देवताओंके अग्रणी 
अर्थात्‌ सेनापति(१) है, अथवा यज्ञ-कर्म्ममें ये प्रथम नीत अर्थात्‌ 
प्रणीत हैं, इससे इनका नाम अझि है। अथवा क्या लौकिक 
क्या वेदिक, जिस कर्म्ममें ये साधक रूपसे उपस्थित होते हैं, 
वहां आप प्रधान हो और सबको अपनी अङ्गतामें ले जाते हैं, 
अर्थात्‌ गुणीभूत कर देते हैं, इस लिये इनका नाम अञ्चि है । 

“ae नयति इत्यग्निः? अथवा यह तृण वा काष्ठ 

जिस किसीको भी छूता है, उसे ही अपनी agai ले आता है 
अर्थात्‌ उसे अपना रूप बना लेता है इसलिये इसका नाम 
अग्नि है | 

स्थोलाष्ठीवि आचार्य्यके मतमें, अक्नोपन अर्थात्‌ रुक्षकारी 


होनेसे इनको अझि कहा जाता है। इस मतमें अक्कोपन शब्दसे 
वर्ण-छोप और वण॑-विकार-प्रक्रियाके अनुसार अञ्चि पद्‌ निष्पन्न 
हुआदे। शाकपूणि आचार्यने तीन धातुओं द्वारा afr पदका 


किय किया है। वर्ण-विकार-परक्रियाके अनुसार गत्यर्थक 

श्ण TIGHT अकार, प्रकाशार्थक "अञ्ज? धातु वा दाहार्थक "दह्‌ 

धातुका गकार . एवं प्रापणार्थक “नी? "22 धापणार्थक 'नी? धातुका fa? इस प्रकार 
(१) अग्नि देवताओंका सेनापति है, यह शुति-सिद्च बात ह | 
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तीन धातुओंसे तीन अक्षर ग्रहण कर अझ शाब्द सिद्ध चा 
संस्कृत हुआ है। कारण, यही धातु-त्रय-चाच्य क्रियाए' ही अभि 
He. अशि, गति-क्रिया-युक्त, रूपका प्रकाशक चा पार्थिव 
वस्तुओंका दाहकारी है एवं हवनीय द्वव्योंकों देवताओंके 
उद्देशयमें पहु'चाता È | 


वाक्पका आदि और अन्त चर्ण लेकर भी निर्वचन देखनेमें 
आता है । “बलादतोतः”-.इस वाक्यके आदि और 
अन्त्य अक्षरोंको लेकर ‘Aa’ शब्द दुर्बल व्यक्तिमें प्रयुक्त हुआ है । 
ळोकमें भी स्थळ-विशेषमें इस प्रकारका व्यवहार देखनेमें आता 
है। देश-विशेषमें पुष्करणीको ‘qui’ शब्द्से कहा गया है। 
'कुर्वाण--इसर पदके उकार और चकारका लोप .कर 'क्राणा' 
शब्दका निवचन किया. गया है। स्मरति, पुराणादिमें भी. 
निरुक्तकी ही निर्वचन-प्रणालीका अनुसरण किया गया है-- 


“जयं पुणयञ्च कुरुते जयन्तीमिति तां विदुः |” 

जय ओर पुण्यको करती हे, इसलिये उसका नाम जयन्ती 
है। इस जगह““जय॑ पुण्यञ्च कुरुते” इस वाक्यका “पुरं. 
च कुरु”--यह अश चर्ण-लोप-प्रणाळीके अनुसार VA और 
वर्ण-विकार प्रक्रिया द्वारा 'ते! इस पदका एकार इकारमें परिणत 
कर जयन्तो नाम निष्पन्न किया गया | मनु-संहितामें qeq- 
माण रीतिसे 'शरीर' शब्दको व्युत्पत्ति देखी जाती हे-- 
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“यन्मूत्येवयवाः सूक्ष्मास्तस्थेमान्याश्रयान्ति षट्‌ 
तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य सूति मनीषिणः ॥? 

“जिससे कि सब देह उसी ब्रह्मकी सूत्तिके अहंकार और 
यञ्च तन्मात्र इन छे सूक्ष्म अवयवाँको आश्रय करती हैं, इसी 
कारण देहाकांरमें परिणत उसकी सूत्तिका Rea लोग शरीर 
कहते हैं।” झुछूकभइने कहा है कि, “षडोश्रयणाच्छरोरं” 
“छके आश्रय करनेसे इसका नाम शारीर है ।” सुतराम्‌ कहना 
पड़ता है कि ‘aa’ शब्दके आगे मत्वर्थीय 'र! प्रत्यय लगाकर 
वर्ण-विकारःप्रक्रियाके अनुसार'शरीर? शब्द्की व्युत्पत्ति की गयी 
है। केवळ इतना ही नहीं, प्रत्यत किसी वस्तुका सम्बन्ध है, 
इस हेतु उस वस्तुके नामसे चस्तु-विशेषका नि श भी पाया 
जाता है । जेसे BES साथ योग है इसलिये दण्ड शब्द, एवं 
FAN अवस्थान करनेके हेतु मञ्च शब्द, पुरुषमें प्रयुक्त होता È | 
कभो कभी विक्रेय वस्तुके नामसे फेरीवालेको पुकारा जाता है; 
इस बातको तो.सभी जानते & | देश-चाचक अङ्ग वङ्ग कलिङ्गा 
` शब्द्‌ तत्तद श-वासियोंमें अधिकतासे प्रयुक्त हुआ करते है । 


ऊ 


हिन्दू शब्दर्का ब्युंत्पत्ति 


` ऐतिहासिक लोगोंके मतमें हिन्दू नाम que ही अद्भुत | 


Ri सिन्धु नदके पूर्ववतीं सब देश साधारणतः सन 
अथात स्च प्रदेशके नामे. वरिस, पर, परिचित 


| 
त 
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ओर फारसी भाषामें 'हिन्दुस्तान'के नामसे आजतक विख्यात 
हैं। इस हिन्दुस्तानमें रहनेवालोंका असली नाम हिन्दुस्थान 
हो सकता है। किन्तु स झेपतः हिन्दू नामसे हम लोग निद्दिष्ट 
हुए हैं। स्मरण रखना चाहिये कि जिस समय मुसलमान चा 
यवन. ळोगोंने भारतवासियोंको हिन्दू. नामसे आख्यात किया था, 
उस समयतक इस FH मुसलमान चा यवनोंका रहना 
सहना नहीं हुआ था। हिन्दू नामका वीज-भूत सिन्धु नद 
फारसी भाषामें “हिन्दू” और ग्रीक भाषासें र्ड स? कहा गया 
है। तद्नुसार लैटिन भाषामें भारतवर्ष का नाम 'इण्डिया' 
हुआ हे । 

फारसी भाषामें कृष्ण वर्ण भी हिन्दू शब्दका एक अर्थ 
है। इस भाषामें हिन्दूकुश पर्वतका नाम 'हिन्दू कोह' 
अर्थात्‌ कृष्ण पर्वत है। फारसीवालोंके मतमें स्मणियोंके 
कपोलका sya तिळ अत्यन्त शोभाका बढानेवाला है। 
फारसीके सुप्रसिद्ध कवि हाफिजुने कहा हे-- 
“गर शं तुकं शीराजी चदस्तारद दिलमारा । 
बखाले हिन्दुञ्चश बखूशम समरकन्दोबुखारारा।” 

इसका तात्पर्य यह है कि-“शीराज-वासिनी वह सुन्दरी 
यदि हमारे अन्तःकरणको हस्तगत करे अर्थात्‌ यदि Fa प्यार 
करे तो, उसके काळे तिलके बदले समरकन्द्‌ ओर चुखारा 
दोनों देदिये जायं ।” इस शेर (पद्य) में इष्ण चरणके ade 
हिन्दू शब्दका प्रयोग हुआ है। सिन्ध'प्रदेश-चासियोंका प्रायः 
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SU वर्ण देखकर सुखलमानोंने उनका “हिन्दू? नाम रखा है 
कि नहों, चिन्ताशील पुरुषोंको यह भी विचारना चाहिये । 

` पहले समयमें झुसलमान वा यवनलोग “आफिका!? से 
गुलामों ( क्रोतदासों ) को खरीद कर लाया करते थे | ‘afte: 
काके लोग इष्ण वर्ण थे, इसलिये वे हिन्दू कहलाते थे। काढ 
पाकर सभी लोग हिन्दू कहलाने लगे । विजयी मुसलमानोंने 
घुणा-पूवेक सिन्धु-प्रदेश-धासियोंको हिन्दू नामसे आख्यात 
किया था कि नहीं, यह भी एक विचारने योग्य विषय है, जान 
पड़ता है कि हिन्दू नाम हमारी निज सम्पत्ति नहीं हे । पहले 
कहे हुए कारणोंमेंसे किसी एक कारण वा दोनों कारणोंसे यदि 
हिन्दू नामको उत्पत्ति हुई है तो निःसन्देह सिन्घु-प्रदेश-वासि- 
योंके लिये यह नाम ग्लानिकर है,कोई गोरवकी वस्तु नहीं है। 
फिर भी हमलोग हिन्दू नामका क्या कम गौरव करते हैं! 
खुतराम्‌ इसको वेदान्त-मत-खिद्ध अविद्या था अज्ञानके अनिः 


वंचनीय प्रभादके यत्‌ सामान्य आभासके सिवा और क्या 


कहा जा सकता है? मेरुतन्त्रमें हिन्दू शब्दकी sae - 
a व्युत्पत्ति अन्य 
प्रकार प्रदर्शित हुई है। जौसे-- | 
“हीनज्च दूषयत्येव हिन्द्रित्युच्यते प्रिये ।” 
हीन अर्थात्‌ निकृष्ठ आचार व्यवहारको जो दूषित करता 
है, वह हिन्दूके नामसे अभिहित होता है। कोई कोई कहते 


हैं कि Rema लएडन नगरका उल्लेख है, इसलिये बह अति. 


आधुनिक ग्रन्थ है। किन्तु उनको विचारना चाहिये कि पुरा 
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णादिमें अनेक प्रकारको भविष्य वाणियां हैं उनसे पुराणादिकी 
आधुनिकता सिद्ध करना विज्ञ पुरुषोंका काय्य नहों है। मेरू 
तन्त्रको भविष्य वाणीके स्थानमें लएडन नगरका उल्लेख है। 
सुतराम्‌ इससे Fede आधुनिकत्व सिद्ध नहीं हो 
सकता । यह भी एक भविष्य वाणी ही है, यह दिखानेके 
लिये मेरुतन्त्रसे ग्रन्थका कुछ अश उद्धत करते हे-- 
“पञ्चिसास्ताय-सन्त्तास्तु प्रोक्ताः पारस्य-भाषया | 
अष्टोत्तर-शताशीतिर्येषां संसाधनात्‌ कलौ ॥ 
पञ्च खाना! सप्त मोरा नव साहा महाबलाः | 
_ हिन्द-धर्म-प्रलोप्तारो जायन्ते चक्रवतिनः N 
हीनञ्च टूषयत्य व हिन्दुरित्युच्यते प्रिये | 
पूर्वामाये नव शतं षडशोतिः प्रकीर्त्तिता ॥ 
फिरिङ्ग-भाषया मन्या येषां संसाधनात्‌ कली | 
अधिपा मण्डलोनाञ्च संग्रासेष्वपराजिताः ॥ 
इ रेजा नव षट्‌ पञ्च लण्ड जाञ्चापरि भाविनः | 
उक्त शलोक सब सरल है, इसलिये इनकी व्याख्या अनाच- 
श्यक है। किन्तु मेरु-तन्त्रके प्रमाणमें सन्देहका अन्य कारण है | 
वह यह है कि-फारखी भाषा एवं faite भाषा अग्र जीमें 
जिन सब मन्त्रोंकी चात कही गयी है,उस उस भाषाके पण्डित 
ae जानने G “चस्तुगर व्या उ का कहीं दार TT नहीं 
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है | दूसरी बात यह है कि--किसी प्रामाणिक ग्रन्थकारने मेरु- 
तन्त्रसे वचन उद्धुत नहों किये। तीसरे-हिन्दू नाम पुराना 


होनेसे भ्र्‌ ति,स्सति, पुराणादि ग्रन्थोमे आर्यनामकी तरह हिन्दू ` 


शब्दका भी व्यवहार वा SHA होता | जो हो, नाम-करंणकी 
जो सब प्रणाल्यां दिखायी गयी हैं,उनकी ओर ध्यान लगानेसे 
दर्शन-शास्त्रके नाम-करण-विषयमे कोई अनुपपत्ति नहीं रह 
सकती । se 
दर्शन शब्दका व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ चाहे जो कुछ क्यों न 
हो, शाख्र-विशेष उसका प्रसिद्ध अर्थ है, इस विषयमे विवाद 
नहों होसकता। जिस शासत्र-विरोषमें युक्ति द्वारा वक्तव्य 
विषय समर्थित हो, सब लोग Salat 'दर्शन-शाख'” कहते हैं। 
एतावता यह सिद्धान्त हो सकता है, कि दर्शन शब्द व्युत्पत्ति- 
लभ्य अर्थ वा उसके सादुश्यको ले शासत्र-विरोषमें प्रयुक्त हुआ 
Bl अथवा शासतर-चिरोषमें रूढ है | | | 
कोई कोई दर्शन शब्दकी अन्य प्रकार भी व्याख्या करते 
हे । चाक्षुष ज्ञान ‘ge घातुका मुख्य अर्थ होनेपर भी ज्ञान 
भां उसका दूसरा अर्थ है, इस बातको पूर्व्याचायोनि स्पष्ट 
शब्दोमें स्वोकार किया है। इस स्थळ पर ‘ga’ धातुका 
ज्ञान अथ ग्रहण करनेसे जो ज्ञानका साधन है,बही दर्शन शब्द- 
के व्युत्पत्ति-छभ्य अर्थकी तरह. प्रतीत होता al अन्तः 
- करणादि ज्ञानके साधन होनेपर भी घे शास्त्र नहीं कहे जा 
सके। आपत्ति हो सकती है कि शाखमात्रही ज्ञानके साधन 
हैं, अनादि Sey 8३३३" ठेवि कर्के कत्य पर्व्यन्त भीड़ बहुत 


— 
Oi Nahin a कळ्या, 


॥ 
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सभी शास्त्र, AAR साधन होनेसे शाखमात्रही दूर्शन-शास्त्रमें 
परिगणित हो सकते हें । इसके उत्तरमें वे कहते हैं कि--ज्ञान- 
सामान्य और ज्ञान-विशेष इन दोनों अर्थों में ज्ञान शब्दका 
प्रचुर प्रयोग मिलता है। अमरसिंहने कहा है कि-- 
‘ard धोर्जानसन्यब विज्ञान शिल्प-शास्त्रयोः |” 

“मोक्ष-विषयक बुद्धिका नाम ज्ञान है, fret ओर शास्त्र- 
विषयक वुद्धिका नाम विज्ञान है।” sega विषयमें ‘ge 
धातुका ज्ञान-विशेष अर्थात्‌ मोक्ष-विषयक ज्ञान-रूप अर्थ ग्रहण 
करनेसे उक्त आपत्तिका निराकरण हो सकता है। क्योंकि 
MAS, मोक्ष-विषयक ज्ञानका साधन हे,--आओऔर और 
शास्त्र, ज्ञान-सामान्यके साधन होनेपर भी मोक्ष-विषयक ज्ञानके 
साधन नहीं । र 


भिन्न भिन्न दर्शयोके विशेष विशेष नाम ओर 
उनके कारण । 
भिन्न भिन्न दशंनोंके प्रतिपाद्य विशेष -विशेष विषयोंका ` 
ATS कर प्रायः सव Witter एक विशेष विशेष नाम हो 
गया है | Mara अनालोचित “विशेष! नामके एक अतिरिक्त 
पदार्थके स्वीकार करनेसे कणादका दर्शन 'वेशेषिक दर्शन! के 
नामसे प्रसिद्ध हुआ दै | 'न्याय पदार्थ” विशेष रीतिसे आलोचित 
और प्रयुक्त TAR कारण गौतमका दर्शन “न्याय दर्शन! कह- 
लाया+-0 स्मंख्य्रलोगरा फे दशेत OFT स्पज्यद्शत्/-प्रतञ॒लिके 


SS 
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'दशनका नाम 'पातञ्जल दर्शन? ये दोनों नाम, कमसे 
और कर्ताके नामानुसार अङ्गीकार किये गये है | पातञ्चछ 
दर्शनका दूसरा नाम 'योग दर्शन? है। क्योंकि उसमें योगकी 
विस्तृत व्याख्या हुई है। सांख्य और ` पातञ्चल-दर्शनका 
साधारण नाम सांख्य-प्रवचन है। कारण, तत्व-समास नामक 
आदि वा संक्षिप्त सांख्य-दर्शनकी पदार्थाचळी उक्त दोनों दर्शनों 
उत्तमतासे व्याख्यात हुई हैं। महासारतमें सांख्य शब्दकी 
. व्याख्या इस प्रकार मिळती है-- 


“संख्यां प्रकुवते चेव प्रक्कतिञ्च प्रचक्षते | 


` तत्वानि च चतुवि शत्‌ तेन सांख्याः प्रकौर्तिता | 


“जों लोग संख्या अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञानका उपदेश करते है. 
एवं प्रति और चतुर्विशति तत्वोंको कहते हैं, चे सांख्य कह- 


` लाते हैं।” जैमिनिके दर्शनमें वेद्‌-वाक्योंका उत्कृष्ट विचार है, 


इसलिये उसका नाम 'मीमांसा-दुर्शन? भो है। शरीर शब्दके 
“उत्तर कुत्सा अर्थमें 'कन! प्रत्यय करनेसे शारीरक शब्द निष्पन्न 


' हुआ है। शारीरक शब्दका अर्थ है, कुत्सित-शारीर-वासी; 


जीवात्मा । (१) कुत्सित-शरीर-बासी जीवात्मा, उत्कृष्ट 
रोतिसे विचारित हुआ है--इस कारण व्यासजीके दर्शनका नाम 
है शारीरक-मीमांसाः। सब चेदान्त-चाक्योंका इसमें विचार 


.._ (१) शरौर,खभावसे हौ कुत्सित है, क्योंकि सूत्र-पुरोषोपहतमाता- 
का उद्र उसकी उत्पत्ति और अवस्थितिका खान है, शुक्र he और शित 
उन उपदान हैं? शरीर खंय मूत्र प्रीष-लास-शोणितादि-युत्त है! 


| 
| 
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किया गया है, इसलिये इसका एक ओर नाम हुआ ‘Sate. 
दर्शन'। जैमिनि और व्यासका दर्शन दोनों मीमांसा शच्द्से 
अभिहित हुए हैं। मीमांसा शब्दका अर्थ पूजित विचार च चेद्‌ 
विचार है। दोनों दर्शनोंका पार्थक्य समझानेके लिये व्यासका 
दर्शन, उत्तर मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा एवं जेमिनिका दर्शन, 
पूर्वे मीमांसा, कम्म मोमांसा और अध्वर मीमांसाके नामसे 
व्यवहृत होता हे । बौद्ध दशन, आहेत दर्शन प्रभृति कई दर्शन 
सस्प्रदायके नामसे और पाणिनोय दर्शन wT कर्त्ताके नामसे 
आख्यात हुए हैं । 
कणाद ie RATA अपने घरन्थोंमें बेशेषिक आदि 
विशेष नामोंका व्यवहार नहीं किया हे । दर्शन शास्त्रोके भाष्य- 
कारोंने इन सव नामोंका व्यवहार किया है। किन्तु आश्चर्य्यका 
विषय यह है, कि दुर्शनकार किंचा भाष्यकार किलोने भी दर्शन 
नामका व्यवहार नहों किया हे | भगवान्‌ शड्भराचार्यने शारीरिक 
भाष्यमें ऑर उद्यनाचार्यने अपने 'न्यायकुखुमाअलि, प्रकरणमें 
द्शंन शब्दका व्यवहार किया है। अवश्य ही उनसे aga यष 
पहले दर्शन शब्द व्यवहृत होता था। क्यों कि इस प्रकारको 
प्रसिद्धि न होती तो वे इसका व्यवहार त करते | 
तात्पर्य यह है, कि दर्शन नाम अध्येत्‌ सम्प्रदाय द्वारा प्रसिद्ध 
हुआ है अर्थात्‌ पढ़ने पढ़ानेचालोंमें दर्शन नामका व्यवहार होता 
रहा है। भाष्यकार NIRA इन सब नामोंका व्यवहार किया 
Ql तद्नुसार ही चह प्रसिद्ध हुआ है। केवल दर्शन विषयमें 
यह बात तही. है, MAMA MOL ALR ere Bee OTT 
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ओके भेदसे भिन्न भिन्न हे । किस. वेदका ओर किस शाखाका 
कोन सूत्र हे, यह सूत्रग्रन्थमें नहीं कहा गया हे! इतना ही नहीं 
कौन मन्त्र वा संहिता एवं कौन ब्राह्मण किस शाखाका है, यह 
भी संहिता वा त्राह्मणमें निददिष्ट नहीं हुआ है | यह भी अध्येत 
सम्प्रदाय प्रसिद्ध है। अब सभी समझ सकते हैं, कि अध्ययन 
ओर अध्यापनाका लोप केवल विद्यालोपही का कारण नहीं, पठन 
पाठनके बिना ग्रन्थका परिचय पय्यंन्त नष्ट हो सकता हे । अत- 
एव अपने पूर्व पुरुषोंके प्रति भक्ति प्रदर्शन एवं अपनी होनहार 
सन्तानकी मङ्गलकामनाके लिये कृतविद्य मण्डलीको दर्शन 
शास्त्रादिके अनुशीलन विषयमें बद्धपरिकर होना चाहिये । भग- 
वान्‌ हमारे शासत्ररसिक पुरुषोंका उत्साह बढ़ाचें । 

जो लोग दर्शन-शास्त्रके विचारमें प्रवृत्त होंगे, स्वभावसे ही 
उनके चित्तमें इस वातकी जिज्ञासा होगी, कि किस श्रयोजनकी 
सिद्धिके लिये दर्शनशास्त्रका आविर्भाव है, उसकी उपकारिता 
ओर आवश्यकता ही क्या है और क्यों दर्शन शास्त्रका इतना 
समाद्र हो रहा है ? क्यों कि प्राणिमात्र किसी न किसी प्रयो 
जनकां लक्ष्य बनाकर ही कार्य करनेमें प्रवृत्त होते हैं। निष्प्रयो 
जल प्रद्धत्तिको आकाश-कुसुमके समान मिथ्या कह देनेमें भी 
काई बुराई नहीं ह, इसलिये पहले प्रयोजन-विषयकी आलो 
` चना को जाती है। दुर्शनशासत्र जिस प्रकार ऊ चे स्थानपर अधि 
कार कर रहा हे, उसका उद्देश्य भी अवश्य ही वैसा ही ऊँचा 


| होगा 
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पहले कह चुके हैं, कि सभो भारतीय दर्शन आध्यात्मिक 
दशन हैं और हमारे महर्षि ही अधिकांश दर्शनोंके प्रणेता हें। वे 
स्वभावसे ही अध्यात्म-जगत्में विचरनेवाले हुए हैं। उनके 
बनाये हुए gia अध्यात्म-विद्या-विशेष हैं, एवं आध्यात्मिक 
विषयमें किसी विशेष प्रयोजनके लिये प्रवृत्त होते हैं, यह बात 
सहज ही में समझो जा सकती है | 

दशन शास्त्रका प्रयोजन, उपकारिता और आवश्यकता । 

वस्तुगत्या, आध्यात्मिक प्रयोजनका सम्पादन ही दर्शन- 
शास्त्रका मुख्य उद्देश्य वा प्रयोजन है | 

यह खबं-वादि-सिद्ध है, कि धर्म्म, अथे, काम और मोक्ष इन 
चार प्रकारके पुरुषार्थोमें अर्थात्‌ पुरुषके प्रयोजनोमें मोक्ष चा | 
मुक्ति हो परम पुरुषार्थ हे । महर्षि कणाद और गौतम प्रभृति 
अधिकांश द्शेन-शासत्रकार स्पष्टभाषामें निःश्रेयल वा सुक्तिको 
हो अपने शास्त्रोंका प्रयोजन वता गये हैं। तत्वज्ञान ही मुक्तिका 
कारण हे--यह उन्होंने सुक्तकण्ठसे खीकार किया है। तात्पर्य 
यह है, कि तत्वज्ञान सुक्तिका उपाय है-इस विषयमें तत्ववेत्ता- 
ओंका मत-भेद्‌ नहीं है। क्यों कि संसार चा बन्धन मिथ्या- 
ज्ञान-जन्य है, सुतराम्‌ तत्वज्ञान, मिथ्या ज्ञानको दूरकर मुक्तिको 
लाभ करेगा-यह बात भो सहजमें समझी जा सकती है | 

वस्तुगत्या आत्मा, देहादिसे भिन्न हे, तथापि दोषचश सांसा- 
रिक पुरुष, देह वा इन्द्रियादिकि हीको आत्मा मान रहे है। 
इसीका नाम मिथ्याज्ञान है, यही अनर्थका सूळ है । इस मिथ्या 
ज्ञानके दूरडुण “बिन्ध'सुस्सि'बदी0होः°सकति और इस Rtg 
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ज्ञानका दूर होना केवळ आत्म-तत्व-ज्ञानके अधीन है। इसलिये 
आत्म-तत्व-साक्षातृकारके SEA आत्माका श्रवण, मनन 
ओर निदिध्यासन वेदोंमें कहा गया है। स्खतिकारने बेदर 


` विहित श्रवण-मननादिके उपायोंका निर्देश किया है -- 


“श्रोतव्यः शुति-वा क्येभ्यो मन्तव्यश्रोपपात्तिमि: 


मत्वा च सततं ध्येय एते दर्शन-हेतवः ॥” 

श्ुति-वाक्यों द्वारा श्रवण और उपपत्तियोंसे मननकर निर. 
न्तर ध्यान करे । ये तीन आत्म-दर्शन चा आत्म-साक्षातकारमे 
हेतु है । उपपत्ति कहते हैं युक्ति वा अनुमानको | 

यहां आशङ्का हो सकती है कि जो वेद-वाक्योंसे सुना 
जायगा , वह अवश्य यथार्थ है। सुतराम्‌ उस विषयमें मनः 
नादि अनावश्यक हैं। किन्तु लोगोंका ware यही है, कि 
आप्तोपदेश अर्थात्‌ अभ्रान्त पुरुषके विश्वास्य चाक्यसे जो श्रवण 
किया है उसे युक्ति वा अनुमान द्वारा समझनेकी इच्छा होती है 
और जो युक्तिसड्रत समझा जाता है, उसको प्रत्यक्ष देखनेको 
इच्छा होती हे | प्रत्यक्ष देख लेनेपर उस विषयमें और किसी 


'प्रकारकी जिज्ञासा नहीं होती । सुतराम्‌ प्रमिति चा यथार्थ ज्ञान 
' अत्यक्षावसान होता है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर जिज्ञासा 


अर्थात्‌ जाननेकी इच्छा faa हो जाती है, यह खाभाविक वा 


अचुभव-सिद्ध बात है | 
न्याय-भाष्यकारने भो इस प्रकारका सिद्धान्त किया है, कि 
पत्व्न,माजही,युक्तिकाप्कारण'नही'है'१०/सीक्षीत्कार अथात 
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प्रत्यक्षात्मक तत्वज्ञान हो मुक्तिका कारण है | प्रत्यक्षात्मक तत्व- 
ज्ञान चा आत्मद्शन केवळ श्रवण-साध्य नहीं है, इसमें मनन 
और निद्ध्यासनकी भी आवश्यकता है। श्रवण, श्रवणेन्तद्रि 
मात्र-खाध्य है; मनन, अन्तःकरण साध्य है। एक इन्द्रिये 
उत्पन्न होनेवाले ज्ञानकी अपेक्षा एकाधिक shart जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है, बह अधिक विश्वसनीय है। देहादिमें आत्म- 
त्रम जिस प्रकार प्रत्यक्ष है, देहातिरिक्त आत्म-ज्ञान भी उसी 
प्रकार प्रत्यक्षात्मक होना आवश्यक है। परोक्ष तत्व-ज्ञान; 
प्रत्यक्षात्मक मिथ्या ज्ञानके सघ्ुच्छेद्‌-साधनमें समर्थ नहों होता | 
तत्व-ज्ञान जव प्रत्यक्षात्मक होता है, तव प्रत्यक्षात्मंक मिथ्या- 
ज्ञानका उन्सूछन कर सकता है। इसीलिये श्रुति ओर स्खतिमें 
श्रवण, मनन और निदिध्यासन, आत्मदर्शनके हेतु कहे गये हैं । 

दर्शन-शार्र, मननका उपाय सुझाता है, इस कारण दर्शन- 
शास्त्रके और दो नाम हो सकते हैं,--मनन-शास्त्र और विचार- 
शास्त्र | द्शंन-शारन्रका ऐसा ऊंचा लक्ष्य वा प्रयोजन होनेसे 
ही दशन-शासत्रका इतना आद्र और गौरव है। एक गंवार 
किसानसे लेकर शाख्र-व्यवसायी विद्वान्‌ weet सभी लोग “अहं 
स्थूलः अहं कृशः” अर्थात्‌ में स्थूल इं, में दुबला इं--कहते हुए 
संघातको ही अर्थात्‌ देहादिको ही आत्मा मान रहे हैं। दुर्शन- 
शास्त्र समझा देता है कि आत्मा, देह नहीं है--आत्मा, देहसे 
भिन्न पदार्थ है | 

जिस दशंन-शाख्ने सवसाधारणके प्रत्यक्ष अनुसवको असत्यः 


FARR SUTRAS की. है, TTT Sa 
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के ज्ञान-चक्षु खोल दिये हैं, इस लोकको अकिञ्चित्कर दिखा 
अप्रतर्क्य और अचिन्तनीय परलोक-पथमें मनुष्योंको परिचालित 
'किया है, घोर अन्धकारमें दिव्य प्रकाश किया है, daca यह 
'कि जगतूर्मे जिसने युगान्तर उपस्थित किया है, उस दर्शन- 
MAA गौरव और महिमा विशेष ध्यानपूर्वक समझने योग्य है। 
शास्त्र द्वारा समझाने योग्य नहों है | 


“आत्मा, देह, नहों-देहसे भिन्न हे”/--यह शास्ते उपदेश 


दिया हे सही; किन्तु पहले ही कह चुके हैं, कि छोगोंका स्वभाव 
ही ऐसा.है, कि वे उपदेश मात्रसे तृप्ति नहीं कर सकते | उपदि 
विषयको युक्तिपूषक समझनेके लिये ae होते हैं। दर्शन-शाख् 
उन युक्तियोको दिखा देता है चा शारन्रके उपदेशको उपपत्तिपूर्वक 
( युक्तिके साथ ) समझा देता है। ऐसे लोगोंका भी बिलकुल 
अभाव नहीं है, जिनकी शास्त्रमे बेसी श्रद्धा नहीं है, अथवा पूरी 
अश्नद्धा है, तथापि दर्शन-शास्त्र उनके लिये भी आत्माकी देहाति- 
रिक्तता प्रतिपन्न करनेमें समर्थ है। कुताकिकोंके कुतर्क-जारूको 
छिन्न-मभिन्नकर समीचीन तर्ककी सहायतासे शास्त्रके प्रामाण्यको 
सिद्ध करना, विपथगामीको सत्पथे छे आना और लक्ष्य-भ्रष्टको 
लक्ष्यके सामने करना, दर्शन-शासत्रके सिचा अन्य शास्त्रोकी शक्ति 
से बाहर है | | 
परम कारुणिक शास्त्रने पिता माताकी तरह छोगोंकों हित 
` कर उपदेश दिया है। किन्तु खोटी वुद्धिवाला अभिमानी एत 
पिता माताके उपदेशको ग्रहण नहो करता | वह जब तक पीटा 
नहीं जाता; है, तुच, लक्का किली सरह भी ०'पिसा?/ मताः उपदेशके 
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अनुसार चलना नहीं चाहता A जानेपर पोरनेके डरसे 
उपदेशके वश-वर्त्ती होनेको वाध्य होता है। हम लोग सो इसी 
तरह शास्त्रके उपदेशमें अश्रद्धा चा अनादर दिखानेपर दशेन- 
शास्त्रके अकाट्य तर्क-रूप क शांघातसे नियमित हो शाके उप- 
देशके प्रति श्रद्धा और भक्ति दिखानेको area होते हें । सामन्त 
राजा जिस प्रकार सम्राट्के द्वारा रक्षित होते हे ओर ओर शास्त्र 
उसी प्रकार दृर्शन-शास्त्रकी सहायतासे रक्षित और परिपुष्ट È | 
निचोड़ यह है कि दर्शन-शाख, शास्त्र-जगतमें सम्राट्‌ हे। 
लोगोंके लिये शुरुके समान मङ्गलाकाङ क्षी, वन्धुको भांति हितोप- 
Sur और प्रियतमकी तरह प्रीति-प्रद है | 

इस अच्छे शास्त्रके सबसे अच्छे TE शयने सोनेसें सुगन्धिका 
काम किया है । वुद्धिकी निर्मळता और सूक्ष्म-प्राहिता एवं तर्क 
शक्तिका समुन्मेष आदि दर्शन-शास्त्रके अवान्तर प्रयोजन हे । 
अचान्तर प्रयोजन सी दर्शन-शास्त्रके मुख्य प्रयोजनकी तुलनामें 
बहुत सामान्य और ga प्रतीयमान होनेपर भी शास्त्रान्तरके 
लिये उन्हें असामान्य और पर्वतके समान कहना चाहिये, इसमें 
सन्देह नहीं; क्योंकि और और शास्त्र वहांतक WE चनेमें ही 
समर्थं नहीं हुए। यहां यह. कहनेकी आवश्यकता नहीं, कि 
corer’ हमारा तात्पर्य पौरुषेय अर्थात्‌ पुरुष-निर्मित शास्त्रसे हे । 
अपौरुषेय चा ईश्वरीय चेद शास्त्रकी वात खतन्‍्ह्र हे | विचार- 
शीळ विद्वान्‌ इस बातको अखोकार नहीं कर सकते, कि समस्त 
शास्त्र वेदसे उत्पन्न हुए हैं । 


| SSE EAC SI Aon चेदके, TS a 'अशको नहो 
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समझ TA | उसने श्रान्त हो अपने मनमें समझा, कि उसके 
दर्शनकी जड़ भी वेद ही है। इसीलिये उसने खयं वेदको 
न मानकर भी आस्तिक-पुरुषोंकी' आखोंमें धूल डाळनेके लिये 
अपने दर्शनमें भी वेद्‌-वाक्योंका प्रमाण-रूपसे उल्लेख किया है। 
देखा जाता है, कि जो लोग शास्त्रको नहीं मानते हैं, चे भी ME- 
के विश्वासियोंकों ठगनेके लिये शास्त्रकी दुहाई दिया करते हैं। 
यह सच है, कि जेमिनिकी कम्से-मीमांसा , कम्मकारडीय 
वेद्वाक्योंकी मोमांसामें पूरी हो जाती है। मीमांसा-दर्शनका 
प्रयोजन मुक्ति नहीं है--उसका प्रयोजन कर्मका अवबोध मात्र हे, 
किन्तु मुक्ति साक्षात्‌ सम्बन्धसे तत्व-ज्ञान-साध्य होनेपर भी 
परोक्ष भावसे कम्म भो सुक्तिको सम्पादन करता है, क्योंकि कर्म 
दारा सत्व-शुद्धिके हुए बिना इस तत्वज्ञानका आविर्भाव नहीं 
होता । अतएव मुक्ति, मीमांसा-दर्शनका साक्षात्‌ प्रयोजन न 
होनेपर भी परम्परा प्रयोजन है, इसमें कुछ सन्देह नहीं। कारण 
कि शुद्धिका एकमात्र कारण कम्म है और वहो मीमांसा दर्शनका 
आलोच्य विषय है। और एक वात है; अनेक वेदान्ती आचाय्यं 
. स्पष्टाक्षरोमें 'न सहो ; पर प्रकारान्तरसे जेमिनिपर कटाक्ष कर 
गये है, कि जेमिनिके मतमें मुक्ति, आत्मस्वरूप नहीं--किन्तु 
खगांदिकी तरह लोकान्तर वा खर्ग-विदेष हे | 
` योमिमां पुष्पितां वाचं??--इस युक्ति द्वारा भग 
वान्‌ भ्रोकृष्णने भी मीमांसकोपर कटाक्ष किया है कि नहीं यह 
भो विवेच्य है। जो हो, चेदमें है कि सोमयाग करनेसे अस 
तत्वका (लास, होळ हैक MaRan eite epigra Areria ) एक j 
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ही वस्तु है मुक्ति और agaa एक हो पदार्थ है--यह समस्त 
दाशनिकोंका अविरोधी सिद्धान्त है। इस विषयमें एकका भो 
मत विरुद्ध नहीं है। अतएव कहा जा सकता है, कि जेमिनिके 
दर्शनका भी प्रयोजन मुक्ति है। किन्तु एक बात और है, कि 
जेमिनि जिसको मुक्ति कहते हैं, दूसरे दार्शनिक उसको मुक्ति 
नहीं कहते । जेमिनिकी मानी हुई मुक्ति और अन्यान्य दशनों- 
की मानो हुई मुक्ति, एक प्रकारकी नहों, इतना ही भेद है--सो 
इसमें कुछ आनो जानी नहीं। वहुतसी बातोंमें दा्शनिकोंका 
परस्पर मत-भेंद देखा जाता है। स्मरण रखना चाहिये, 
कि सव दर्शनोंका प्रस्थान-भेद ही इस प्रकारके मतभेद्का 
कारण है | £ 
श्रीरामानुज खामीके मतमें जेमिनिकी पूर्वमीमांसा ओर 
व्यासकी उत्तर मोमांसा,--ये दोनों भिन्न भिन्न दर्शन .नहों हे, 
दोनों मिलकर ही एक दर्शन होता है। पक ही दुर्शनके भिन्न 
भिन्न अंशका उन्होंने निर्माण किया है, अर्थात दशनका कम्म 
काण्ड-अंशा जैमिनिने और ज्ञानकाण्ड अंश वेद व्यासजीने 
निर्माण किया है। जैसे-अष्टाध्यायोको एक ही काशिका 
वृत्तिके भिन्न भिन्न अंश वायन और जयादित्यके द्वारा रचित होने 
पर भी ये अंश भिन्न भिन्न वस्तु नहीं हैं, एक ही काशिकाबृत्ति है 
वैसे ही भिन्न भिन्न अंश जैमिनि एवं व्यासके बनाये हुए दोनेपर 
भी चे भिन्न भिन्न दर्शन नहीं हैं । दोनों मिलकर एक ही मोमांसा- 
दर्शन कहे जाते हैं। इस मतमें मीमांसा दर्शनका उद्देश्य मुक्ति है 
--इस "किषियमें कुछ Nh GRATER लोक प्रसिद्धिक 
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अनुसार इस प्रस्तावमें अनेक स्थलोंपर मीमांसा- दर्शन और 
चेदान्त-दर्शन भिन्न भिन्न दर्शनकी तरह व्यवह्त होंगे | 

सक्षेपसे दर्शन-शास्त्रका प्रयोजन दिखाया गया। उसीसे 
दर्शन-शास्त्रकी उपकारिता और आवश्यकता SISA हो सकती 
है। आवश्यकताके विषयमें यह कह देना ही यथेष्ट होगा, कि 
दृशन-शासत्रकी सहायताके विना क्या शास्त्रीय और क्या लौकिक 
किसी भी विषयमें एक पद्‌ भी अग्रसर होनेका उपाय नहीं है। 
यह तो सभो शास्त्र-व्यवसायी जानते हैं कि शास्त्रार्थ-विषयमें 
किसी प्रकारका सन्देह उठनेपर द्शन शास्त्रकी सहायताके विना 
उसकी मीमांसा नहीं हो सकतो | लौकिक विषयमें भी--यह 
करना चाहिये, यह न करना चाहिये, यह अच्छा है यह बुरा है-- 
इस प्रकारके निर्णयमें अनुकूल वा प्रतिकूल युक्तिकी आवश्यकता 
होती है। युक्तिकी खान दर्शनशास्त्र ही है, अन्यान्य शास्त्रोमे जो 
युक्तियोंकों अवतारणा देखी जाती है,उसकी जड़ भी दशनशास्त्र- 
में है--इस विषयमें एक सामान्य उदाहरण भी दिया जाता है। 

श्रीष्मऋतुके समय शरीरमें उष्णुताकी मात्रा अत्यन्त अधिक 
होनेपर उसके प्रशमनके लिये वहुतसे लोग स्वान किया करते हैं । 
यह पहले समर्थित हो चुका है, कि “इष्ट-साधनताका ज्ञान ही 


प्रवृत्तिका कारण है।” ज्ञान हमारा इष्टसाधन है, अर्थात्‌ | 


ज्ञान करनेसे हमारी गर्मी दूर होगी, स्लान-कार्य में प्रवृत्त होनेसे 
प्रथम अवश्य ही लोगोंको इस प्रकारका शान हुआ करता हे । 
यदि ऐसा न हो तो स्रानमें प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। अब 
वात यह हे,-कि. एक ऋरनेके'' पीछ"छच्णसिका पश्न ५गर्मीका 
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दूर होना ) उसी क्षण अनुभव किया जाता है सही, किन्तु लान 
करनेसे उष्णता दूर होगो, ख़ान करनेसे प्रथम--इस प्रकारके 
भविष्यत्‌ विषयके जाननेका कपा उपाय था? इसके उत्तरमें यदि 
कहा जाय, कि अनेक चार देखा गया है, कि ख़ान करनेसे पहले 
जैसी उष्णताका अनुभव होता है, AM करनेपर वह यहुत कुछ 
प्रशासित हो जाती है | अतएव समझा जाता है, कि खान भी 
उष्णताके प्रशामनका एक उपाय है। कतव्य स्नान भी खान हे, 
सुतराम्‌ उसके द्वारा भी उष्णता दूर होगी, इस प्रकार ख्ान 
करनेपर उष्णता-दूर होगी-- इस भविष्यत्‌ चिषयका ज्ञान छोर्गोको 
अनायास हो सकता है। किन्तु ऐसा होनेपर अवश्य कहा जा 
सकता है, कि ऐसे स्थळपर लोग अज्ञात दशामें द्शेन-शास्त्रकी 
सहायता ग्रहण कर रहे हैं। कारण कि खानके पहले भविष्यत्‌ 
उष्णता-प्रशमनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता | क्योंकि जो विषय 
विद्यमान हो, प्रत्यक्ष उसीका हुआ करता है। अनागत ( भवि- 
wag) और अतीत विषयका प्रत्यक्ष नहीं होता | 

स्नान करनेसे पहले उस AAS उत्पन्न होनेचाला उच्णता- 
प्रशमन, प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं है--अनागत वा. भविष्यत्‌ हे | 
कारण किं इस उण्णताकी शान्ति तव तक भी हुई नहीं हे। 
स्नान करनेपर उष्णताकी शान्ति होगी। खुतराम्‌ अनागत । 
उष्णुता--मनका ज्ञान, अथात्‌ स्नान करनेपर उष्णता MA 
होगी--यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान है। खान उष्णता- 
प्रशमनका अर्थात्‌ गर्मी दूर होनेका कारण है,' उष्णता-प्रशमन 
अर्थात्‌ गर्मीकी दूरी होनी सानिका कीर bygdan कारणके 
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द्वारा कार्यका अनुमान होता है। कारण-कार्य-भावका निश्चय 
अर्थात्‌ कौन किसका कारण है, एवं क्रौन किसका कार्य है. 
इस विषयका यथार्थ ज्ञान दर्शन-शास्त्र-सापेक्ष है | 
इसपर आपत्ति हो सकती है, कि जिन्होंने दर्शन-शास्त्र कभी 
देखा नही, ओर तो क्‍्या--दर्शन-शास्त्रका नाम तक सुना नही, 
वे लोग भी कार्य-कारण-भावका निश्चय एवं स्थान द्वारा उष्णता. 
निवारणकी चेष्टा किया करते हैं। . सुतराम्‌ इसमें दर्शन-शास्- 
के द्वारा कुछ भी सहायता नहीं मिली है । इसका उत्तर पहले ' 
ही दिया ज्ञा चुका है, अर्थात्‌ वे लोग अज्ञात दशामें दशनशास्त्र 
को सहायताको ग्रहण करते हे) उन लोगोंने दर्शन-शास्त्र पढ़ा 
नहों यह सही हे, किन्तु परम्परागत घटना वा उपदेशकी सहा- 
यतासे प्रकारान्तरसे दर्शनशास्त्रके -सिद्धान्त जान चुके है, इसी 
लिये वे लोग कार्य-कारण-भावका निश्चय करनेमें समर्थ होते हे, 
एवं स्थान द्वारा उष्णता .निवारणकी चेष्टा करते हैं। तात्पयं 
यह हे, कि कार्य्यं कारणभावके निश्चय और अनुमानको सहायता 
विना प्रवृत्ति और निवृत्तिका होना भो एकवार ही असम्भव हो 
जाता हे] इस विषयमें अधिक उदाहरण दिखानेकी आवश्य- 
कता नहीं, जरा मन लगाने हीसे यह बात भली भांति समझमें 
आ सकतो हे | 
पह सम्भव नहों है, कि प्राणियोंकी बुद्धिके विकास वा 
कटपनाके सहारेसे कोई दर्शन-शास्त्र रचा गया है ; किन्तु ऐसा 
होनेपर भो दर्शन-शास्त्रने इन सब कल्पनाओंका परिपोषण, परि 
वद न, Ramae किया yates भी 
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सन्देह नहों | खुतराम्‌ कहा जा सकता है, कि निरवद्य अर्थात्‌ 
निर्दोष कल्पनामें SHAT अभ्यास करा देना ही दर्शन-शास्त्रका 
उद्देश्य है। इसलिये जो लोग समीचीन कल्पनाका आश्रय 
ग्रहण करनेमें समर्थ हैं, वे लोग ज्ञातरूपसे चा अज्ञातरूपसे दर्शन- 
शास्त्रको सहायता लाभ कर सके हैं, यह कहा जा सकता हे | 
क्योंकि लोगोंकी समीचीन ( ठीक ) कल्पना: एवं दर्शन-शास्त्रका 
प्रयोजन वस्तुगत्या भिन्न नहो होते S| द्शन-शास्त्र अपने 
उपजोव्य अथात्‌ अचळम्बन-स्वरूपं ( जिसके सहारे यह खड़ा 
हुआ है ) कहपनाके दोष दिखानेमें भी कुरिठत नहीं है, इस 
कारण, साधारण वोळ्चालमें दर्शनशास्त्रका एक नाम 'शुरुमार 
विद्या? भी हो गया है। युक्तिप्रधान दर्शन ही अधिकतासे इस 
नामके भागो हैं। जो हो, अब हम दर्शनाशास्त्रके--जो हमारी 
लोकयात्राके Patent सूल चन :रहा हे,अवान्तर भेद वा 
प्रकार-भेद्‌ दिखलाते हे | 

दशैनशास्त्रके विभाग | 

दशन-शास्त्रको प्रधानतः दो भागोंमें विभक्त कर सकते हें, 
एक नास्तिक दर्शन और दूसरा आस्तिक दर्शन । चावाक 
दर्शन प्रभृति नास्तिक-दर्शन कहलाते हैँ ओर न्याय-दर्शन Tht 
आस्तिक-दर्शन | इस स्थानमें नास्तिक और आस्तिकका संक्षिप्त 
परिचय देना भी असंगत न होगा । कुछ लोग समझते होंगे, 
कि जो लोग ईश्वरको नहीं मानते हैं, वे ही नास्तिक है सो ठीक 
wel हे ॥ कारण, ऐसा होनेपर मीमांसकाचाय ओर सांख्या- | 
चार्य ये दानी "हस्तक कहे सकते" HoT चे 
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ईश्वरको नहीं मानते। विशेषता यह है कि “ईश्वर नहीं है” 
ह बात प्रचलित सांख्यद्शनमें युक्ति द्वारा प्रतिपन्न की गयी हे | 
जो लोग ईश्वरको नहीं मानते हैं, गीतामें भगवान्‌ उनको 
आसुरो-सम्पदु-युक्त वा असुर कहकर उल्लेख करते हे, नास्तिक 
vel कहते । मीमांसकाचार्य्यं और सांख्याचारय्य ईश्वर नही 
मानते हैं सही ; किन्तु दोनो ही वेदके प्रामाण्यकों स्वीकार करते 
हे | इसलिये वे आस्तिकोमेंमें भी श्रेष्ठ कहलाते है | 

पौराणिकोने मीमांसा और सांख्य दोनो दर्शनोंकी ही यथेष्ट 
प्रशंसा को हे, उन्होंने कहा है कि जेमिनि वेदका पारद्शीं है, 
उसके दर्शनका कोई भी अंश वेद-विरुद्ध नही है, सांख्यके ज्ञान: 
तुल्य ओर ज्ञान नहों है | 

सांख्य-ज्ञान, अत्युत्कृष्ट ज्ञान है, इस विषयमें सन्देह करना 
अनुचित है। इसके अनुसार विचार करनेसे प्रतीत होता है, 
कि जो लोग वेदको मानते हैं, वे आस्तिक हैं और जो वेदको 
नहीं मानते, वे नास्तिक । आस्तिक और नास्किका ऐसा लक्षण 
होनेपर वौद्ध-दर्शन प्रथृति भो नास्तिक-दर्शनोंमें ही गिते जा 
सकते हैं। कारण, चार्वाक-दर्शनके समान बौद्धादि दशनमें 
मौ वेदका प्रामाण्य अङ्गीकृत नहीं हुआ है | 

आस्तिक ओर नास्तिक । 

जिस अर्थका अबलम्बनकर आस्तिक और नास्तिक पद 
व्युत्पादित वा निष्पन्न किये गये है, उस:अर्थका अनुसरण करने 
से आस्तिक एवं नास्तिकका लक्षण अनायास ही समझमें आ 
सकता है जो. प्रसोक्को मानता: aN अस्सि्क०है?'जो परः 
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लोकको नहों मानता है, वह नास्तिक है। यह आस्तिक- 
: नाल्तिकका व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ है। चार्वाक परलोकको नहीं 
मानता, इसलिये चार्वांकका दर्शन नास्तिक-दर्शन है। वौद्ध 
लोग परलोकको मानते हें कि नहों, सो निश्चय adi कह 
aad | कालक्रमसे बोद्ध-दर्शन विलुप्तप्राय हो रहा है। ga- 
राम्‌. उनका प्रकत मत विस्तृत रूपसे जाननेका कुछ उपाय नहों 
है | जहां तक जाना गया है, उससे बोध होता है कि प्रकारगत 
वेलक्षण्य होनेपर भी उनके Ada परलोक हो सकता || किसी 
किसी नेयायिकने तथापि बोद्ध लोगोंको नास्तिक कहकर उल्लेख 
किया है। आहत ( जैन) लोग परलोक मानते हैं, सुतराम्‌ 
उक्त व्युत्पत्तिके अनुसार आहत दर्शन, आस्तिक श्रोणीमें fire 
जाने योग्य है। वेशेषिकादि दर्शन आस्तिक दर्शन हे--यह कहना 
विस्तार मात्र है । 

जब बौद्धादि दर्शन आस्तिक दुर्शनोंमें गिने जायं तो आस्तिक 
दर्शन अवैदिक और वेदिक इन दो श्रे णियोमें विभक्त हो सकते 
हे । बौद्ध-दर्शन और आहत दर्शनमें वेदका प्रामाण्य अड्रीकृत 
नहों हुआ है, सुतराम वे अवेदिक हैं। अन्यान्य सब आस्तिक 
दर्शनोंमें वेदका प्रामाण्य स्वीकार किया गया है, इस लिये वे 
चैदिक हैं | वेदिक-दर्शन भी दो श्रे णियोमें. विभक्त हे | युक्ति-प्रधान 
और श्रति-प्रधान । मीमांसा और वेदान्त ये दोनों दशन श्रुति- 
प्रधान है | इन दोनोंमें श्रुति ही प्रधान प्रमाण है अथात्‌ श्रुति 
ही उक्त दोनों दर्शनोंकी मूल भित्ति हैं। इनमें श्र त्यर्थ उपपादन 
करतेके (खिरे: AMATI AIA! केवल 


भारतीय-दुर्शन-शास्त्र । 


SP उमा IS सन 


युक्तिबलसे न तो कोई 
प्रत्याख्यात हुआ È | 


दर्शन युक्तिप्रधान हैं। 


परमतका प्रत्याख्यान 


१२८ 


विषय स्वीकार किया गया और न कोई 

इनके अतिरिक्त वशेषिकादि अन्यान्य 
उनमें युक्तिबळसे ही खमत संस्थापन और 
किया है । युक्ति ही उनकी सूल भित्ति 


है। इसलिये वेदान्त और मीमांसा दर्शनके विना और सव 
द्रोनोंका नाम तर्कशास्त्र है। ये सव दार्शनिक स्वमत-चिसं- 
वादिनी ( विरोधिनी ) सब श्रुतिओंका अर्थान्तर करनेमें भी 
Shea नहीं हुए | निचोड़ यह है, कि इनके विषयमें यह कहना 


है नितान्त हो अनुचित 
परवाह नहीं करते हैं । 


नहीं है कि वे लोग श तिकी कुछ बड़ी 
वे तकंबछले जिस art पास 


पहुंचते है, श्रुतिमें यदि उसके विरुद्ध वात दिखलाई दे तो, गौणी 
वा लक्षणावृत्तिकी सहायतासे एवं अन्य उपायोंसे 'येन तेन! 
SART, श्रु तिका अर्थान्तर कर उसको सुवसिद्धान्तके अनुकूल 
कर ठेते हैं। इसलिये वेदान्तियोंने श्र तिविप्लावक सव तकों- 
को शुष्क तक॑ वा कुतर्क कहकर ताकिकोंके प्रति कटाक्ष किया 
है। केवल तर्क बलसे अतीन्द्रिय विषय सब स्थिरीकृत नहीँ 


हो सक्ते हें, यह भो 


सव उत्तम रूपसे समझा दिया हे | अब 


. € न्‌ शास्त्र m~ 
दशन-शास्त्रका अन्य प्रकारका विभाग दिखाया जाता है | 


TS दर्शन 


ओर उनके अवान्तर विभाग | 


न्याय, वेशेषिक, साङ्य, Wess, मीमांसा और वेदान्त 
ये छे दर्शन षड्‌ दर्शन! के नामसे प्रसिद्ध हैं। यह षड्‌ दर्शन 
मधानतः तीन श्रे PRE विभक्त हो सकते हे | अवान्तर मत- 


वेटक्षण्य रहनेपर, भी, 


TAART RNR मः कक "श्र णीफे 


ळल fester es TS 44 
i ५.“ =? 


nS: भारतोय-दु्शन-शास्त्र । 


अन्तर्गत होने योग्य हें । इन दोनों दर्शनोंमें केवळ निरवच्छिन्न 
तकंवळसे वक्तव्य विषय समर्थित हुआ है । नैयायिक और वेशे- 
` षिक आचार्यॉने न्याय और वैशेषिक दर्शनको समान तन्त्र कह 
कर स्वीकार किया हे | किसी अंशमें कुछ मतभेद रहनेपर भी 
न्याय द्शनके सब पदार्थ वेशेषिकोंके एवं वेशेषिक-दर्शनके सव 
पदार्थ नेयायिक लोगोंको अनुमत और अङ्गीकृत हे--यह न्याय 
भाष्यकारने मुक्तकरठसे स्वीकार किया है | 

RASAT दशन एवं पतञ्जलिका दशन एक श्रेणीमें स्थान पा 
सकते है. | दोनों दर्शनोंका ही साधारण नाम साङख्य-प्रचचन है | 
कारण, दोनों द्शनोंमें संक्षि साङ ख्य-दर्शनोक्त सव विषयोंकी 
व्याख्या हुई है। सुतराम्‌ दोनों दर्शन अनायास ही एक श्रेणीस्थ 
हो सकते हैं। कपिळके द्शंनमें ईश्वरका होना अङ्गीकार नहीं किया 
गया है, प्रत्युत युक्ति द्वारा खरिडत हुआ है। पतञ्जलिके दर्शनमें 
प्रमाण-प्रदर्शनपूर्वक ईश्वरको अङ्गीकार किया गया है । इसलिये 
दार्शनिक आचाय्यं लोग दोनों दशनोंको यथाक्रम निरीश्वर 
साड ख्य दर्शन और सेश्वर साङ ख्य दर्शनके नामसे पुकारते है । 

जैमिनि और व्यासके दर्शानमें सव वेद्वाक्योंका ही विचार 
हुआ है । ये दोनों दर्शन एक श्रेणीस्थ वा पक हैं--यह हम पहले 
ही प्रतिपादन कर चके हैं। षड्दर्शनमें वेशेषिकादि चारों दशन 
प्रधानतः पदार्थ-विचारसे और मीमांसा एवं वेदान्त दशन श्रुत्यथं 


विचारसे परिपूर्ण हैं । 
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भारतीय-दूर्शन-शास्त्र । १३० 


| घड़दशैनसे अतिरिक्त दशन | 

माधवाचार्य्यने अपने ‘ad दर्शन संग्रह अन्थमें पन्द्रह ga 
नोंका स क्षिप्त परिचय दिया है। उन्होंने अन्य अन्थमें शाङ्र 
द्शनका विवरण दिया है, इसलिये सर्वदर्शन-स'अ्रहमें उसके 
` प्रतिपाद्य विषयका स'ग्रह नहों किया है। शाङ्कर-दर्शन एवं 
सर्वदर्शन-संत्रहमें संग्रहीत अन्य पन्द्रह दर्शन ये सब मिलकर 
माधवाचारय्यके Ada दर्शनोंकी संख्या षोडश है। उनमेंसे 
प्रसिद्ध षड्दर्शनके अतिरिक्त अन्य दुर्शनोंका नाम दिया जाता 
है । चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, adagia चा जेन-दर्शन, 
रामाचुज-दशन पूर्ण प्रजञ-दर्शन नकुलीश पाशुपत-दर्शन, शोव-दर्शन, 
प्रत्यभिज्ञा-दर्शन, रसेश्वर-दर्शन और पाणिनि-दर्शन । इनमेंसे 
रामाचुज-दर्शन पूर्णप्रज्ञ-दर्शन एबं Aaga, वेदान्त दर्शनके 
प्रस्थान-विशेष-मात्र हैं। सुतराम्‌ षडूदर्शनके अतिरिक्त और 
सात ही दर्शन हैं | 


दशेनशास्त्रकी रचना-प्रणाली । 

_ अब दु्शन-शासत्रकी रचना-प्रणालीके चिषयमें कुछ कहना 
आवश्यक है। अन्यान्य दर्शनोंकी अपेक्षा वेशेषिक और न्यायः | 
द्शंनको विषय-सच्निवेश-प्रणालो बहुत ही ठोक है। इन दोनों 
द्शनोंमें उद्देश, लक्षण और परीक्षा इन तीन प्रकारोंसे प्रति ,. 
पाद्य विषयकी आलोचना की गयी है। सबसे पहले उद्दश 


Ran E wadi Math Collection वा उल्लेख पटक टी 
लक्षण दिखाये गये हे पोछे उनकी परीक्षा 


१३१ भारतोय-दर्शन-शास्त्र । 
अर्थात्‌ उपपत्ति ओर प्रतिवादियोंके मतका खण्डन आदि लिखे 
गये हैं। विभाग अर्थात्‌ एक एक विषय कितने प्रकारसे विभक्त 
हो सकता है, यह भी दिलाया गया है सही; किन्तु qatar 
ने सिद्धान्त किया है कि विभाग उद्देशका प्रकार-भेद-मात्र है | 
वेशेषिक और न्याय-दर्शन प्रथमाधिकारीके लिये हैं अर्थात्‌ उनके 
द्वारा बुद्धि परिमार्जित होती है। इसलिये उनमें वैसी श्एडुलाका 
अवलम्वन किया गया है। और और दशन द्वितीय आदि अधि- 
कारियोके लिये हैं अर्थात्‌ परिमाजिंत बुद्धिवालोंके लिये हे | 
इसलिये उनमें वैसी agora अवलम्बन नहीं किया गया । 
एढ्नेवाळे सहजमें ही स्थूळ विषयोंको ग्रहण कर सकें-इसी _ 
विचारसे अधिकांश दर्शन सूत्राकारमें रचे गये है। कोई कोई 
दशन ऐसा भी दिखलाई देता है जो Wiha रचा गया हे | 


सूत्र-बुत्ति ओर रिक्ताका परिचय! 

सूत्र अत्यन्त संक्षिप्त है, छन्दानुरोधसे अल्प कथामे वाक्‍य 
समाप्त करना पड़ता है, इसलिये ware वाक्य भी संक्षिप्त ही 
हो जाते है ॥ अतएव दोनों ही कठिन होते हैं, अर्थस्फुट नहीं 
होता । सुतराम्‌ व्याख्याकी आवश्यकताकी भो निदृत्ति नहीं 
होती । दूर्शन-शास्त्रके विषय सुक्ष्म और जटिल हैं। ai 
कारोंके सरळतासे थोड़े ही में निज मत प्रकर कर.देनेपर भी 
विषयकी सूक्ष्मता और. जदिळताके कारण. उसमें बहुतसी 
आपत्ति वा आशङ्खाप' हो सकती È । सम्मावित आपत्ति वा 
आशङ्कओं की 'दूर'करते हुए: दर्शवका सके का समर्थन, करना 


भारतीय-दर्शन-शास्त्र । १३२ 
ओर अच्छी तरहसे विषयको हृदयङ्गम करा देना--यह व्याख्या 

करनेवाळोंका कार्य्यं है । इसलिये मूल दर्शनके अर्थात्‌ - सूत्र 

tats ऊपर अनेक प्रकारके व्याख्या-ग्रन्थ हैं | व्याख्या-अन्थ 

भो बत्ति, भाष्य वार्तिक, टीका, टिप्पणी sealer नाना शाखाओंमें 

विभक्त हैं। इस स्थानपर सूत्रादिका परिचय दिया जाता है | 


TAR TAT | 
सूत्रका लक्षण इस प्रकार निर्दिष्ट हुआ है — 
लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षर-पदानिच । 
सवतः सारभूतानि सूत्राण्याहुर्मनीषिणः ॥ 
अर्थात्‌ नातिळघुदीर्घ अल्प अक्षर और अल्प पद्युक्त अनेक 
अथॉके सूचक और सर्वतोभावसे जो सार-भूत वाकय हैं, पण्डित 
_ लोग उनको सूत्र कहते हैं। अवश्य ही इस प्रकारके सूत्र व्याख्या 
सापेक्ष होंगे । 
i व्याख्याका लक्षण । 
व्याख्याका साधारण लक्षण इस प्रकार है :-- 
ma ~ 
पदच्छेदः पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य-योजना | 
N ® e @ 
श्राक्तपस्य समाधानं व्याख्यानं पंचलक्षणम्‌ Ul” 
| पदच्छे द--अर्थात्‌ सूत्रमें कितने पंद है, यह अच्छी तरहसे | 
दिखा देना, पदार्थोक्ति--किस पदका क्या अर्थ है, इसका | 
` निर्देश कर्ता, व्ह” अर्थातसंमत्त पीके ध्यालि'प्वॉक्योंका i 


१३३ . भारतीय-दर्शन-शाख | 


उपन्यास करना, वाक्य योजना अर्थात्‌ समस्त वाक्योंका वा सूत्रों- 
का अन्वय-अथांत्‌ वाक्य-घटक पदावलीके सब अर्थांका परस्पर 
सम्वन्ध प्रदर्शन करना, आक्षेपका समाधान--अथांत्‌ सम्भावित 
आपत्ति वा आशाङ्काका समाधान वा दूर करना, व्याख्याके ये ही 
पांच लक्षण È | | 
वेदमें भी पदच्छेद-प्रदर्शनके लिये पद-पाठ चा पद्‌-अन्थ एवं 
व्याख्याके लिये ब्राह्मण ग्रन्थ विद्यमान हैं। व्याख्या-गरन्थमें 
उक्त पांच विषय होने चाहियें; किन्तु सव व्याख्या-प्रन्थोंमें उक्त . 
पांच विषयोंका वर्णन नहीं होता। nadam द्वारा 
पद्च्छेद्का कार्य सम्पन्न हो जाता है, इस कारण अनावश्यक 
समझ कर प्रायः सर्वत्र ही पद्‌-च्छेद्‌ उपेक्षित हुआ है | लाट्यायन 
सूत्रके भाष्यमें आचार्य अभिस्वामीने स्थान स्थानपर सूत्रका 
पदच्छेद दिखाया है | व्याख्या करनेवालोंने खलविशेषमें पद्कः 
अर्थ निद्द श किया है सही, किन्तु अधिकांश खलोंपर पद्का 
अर्थ, पृथक्‌-भाव-निद्द शसे नहीं किया गया । वाक्य-योजनाके 
स्थान हीमें पदक अर्थ कहा गया है | | 
व्याख्यांकार, आक्षेपके समाधानके लिये स्थल-विशेषमें 
एकाधिक कल्प वा प्रणालियोंका निर्देश किया करते हैं। जिस 
स्थलपर अनेक कल्प कहे जाते हैं, उस CAST शेष कल्पका 
समाधान ही समोचीन है, पूर्व पूर्वक कल्प किश्वित्‌-दोष-दुष्ट 
वा आपत्ति-योग्य समझने चाहियें। शेष कल्पके RN करने 
ही पर जब अच्छे प्रकार आक्षेपका समाधान हो जाता है, तब 


पूर्व पूर्वक असमीचॉन . Jan adi कल्पक AA करेन अन्याय ai 
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अनावश्यक कहा जा सकता है सही, किन्तु भारतीय आचार्य्य. 
जन इसी रोतिमें अभ्यस्त हैं। वे शिष्य-बुद्धिको स्वच्छता और 
परिचालनाके लिये कौशल दिखानेके अभिप्रायसे नाना प्रकारके 
कल्पोंकी अवतारणा करते हैं। मूळ-दर्शनकर्ताओंने भी जिस 
स्थलमें एक विषयके समर्थनके लिये. एकसे अधिक हेतु दिख. 
लाये हैं, उस स्थळपर पूर्च-निद्धिष्ट हेतु, प्रायः असमीचीन वा. 
आपत्ति-योग्य हैं। निष्कर्ष यह है कि शिष्य-वद्धिको क्रमश 
परिमार्जित करनेके लिये भारतीय अचायंगण उत्तरोत्तर उत्कृष्ट 
तर कल्पोंकी अवतारणा किया करते È | 

वृत्ति, रीका प्रभति, व्याख्यान, अन्थ हीके प्रकार-भेद È | 
वृत्ति-अन्थ संक्षिप्त एवं रचनामें गाम्मीर्य्य-युक्त होते हैं । 


भाष्यका लक्षण | 
भाष्यका लक्षण इस प्रकार कहा गया है :-- 


“GUM वण्यते यत्र पदैः सतानसारिभिः 
स्वपदानि च वणर्यन्ते भाष्यं भाष्य-विदोविहः ॥' 
जिस म्रन्थमें सूत्रादुसारि-पदोके द्वारा सूत्रका अर्थ वर्णित 


` होता है एवं अपने प्रयोग किये हुए सव पदोंकी-अर्थात्‌ बाक्मकी 
भी जहां व्याख्या होती है उसका नाम भाष्य है। 
रचना, प्रगाढ है। भाष्यका अक्षरार्थ सहज; 


किञ्चित आयासःगम्य होता, दै.) कोई att AGATE 
आकारसे ओर कोई कोई भाष्य व्याख्याकी. प्रणालीसे र 
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देखी ज्ञाती है, उसमें भाष्यका लक्षण कुछ भी नहीं। उदा- 


हरण-स्थलूमें विज्ञानसिक्षु-कृत सांख्यप्रवचन . भाष्यका उल्लेख 
किया जा सकता हे । 


वातिकका लक्षण ( 

.  वारतिंकका लक्षण इस प्रकार है,-- 
` “उक्तानुक्त-दुरुक्तार्थं व्यक्तकारि तुवातिकस्‌ ।” 

जिस aeaii उक्त, अनुक्त एवं gen अर्थ परिव्यक्त होते हैं, 
उसका नाम वार्तिक है | अर्थात्‌ सूलमें जो कहा गया है उसकी 
उत्तम रीतिसे व्याख्या करना, मूलमें जो कहा न दी उसका 
परिव्यक्त वा व्युत्पादित करना एवं मूलमें जो दुरुक्त अथात्‌ 
असङ्गत कहा गया है, उसका दिखाना Ti aa ही स्थलोंपर 
सङ्गत अर्थका निर्देश करना, वार्तिककारका कर्तव्य है. | कात्या- 
यनका वार्तिक पाणिनीय सूत्रपर है। उद्योतकरका न्याय 
वार्तिक, वात्स्यायनके भाष्यके ऊपर है। झुमारिछं भइका तन्न 
वार्तिक, जैमिनिके सूत्र एवं शवर खामीके भाज्यपर रचा गया 
है। तात्पर्य्यं यह है कि वार्तिक. ग्रन्थोंकी सूत्र और भाष्यके 
ऊपर ही रचना हुआ करती है। वृत्ति, भाष्य प्रश्वति ग्रन्थ, 
को सोमाका अतिक्रम नहीं कर सकते अर्थात्‌ त mafa- 
को पूर्ण रीतिसे मूल अन्थके ag चलना CAT 
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` वार्तिककारकी स्वाधीनता ओर उसका दृष्टान्त | 

किन्तु वार्तिककार पूर्ण स्वाधीन है। भाष्यकार aie 
स्वाधीन चिन्ता हो ही नहीं सकती; किन्तु वार्तिकके लक्षणोकी 
ओर ध्यान धरके देखनेसे समझा जा सकता है कि वातिककार- 
की स्वाधीन चिन्ताका विकास अच्छी तरह हो सकता है | 

वातिककारकी स्वाधीनताका एक उदाहरण दिखाया जाता 


है। मीमांसा दर्शनमें पहले स्सृति-शास्त्रका प्रामाण्य -संस्थापन ˆ 


“किया गया है। तत्पश्चात्‌ वेद-विरुद्ध स्मृति प्रमाण हो सकती 
है कि नहो,--इस प्रश्‍नके उत्तरमें दर्शनकार TAA कहा है, कि 


' विरोधेत्वनपेक्षं स्या द्सतिह्नुसानम्‌ |? अवश्य ही 
- यह प्रश्न जैमिनिका उठाया हुआ नहीं है, भाष्यकारने इस प्रश्न- 
को उठाकर इसके उत्तर स्वरूपमें जेमिनिके सूत्रकी व्याख्या की 

A भाध्यकारको व्याख्या यह है कि--प्रत्यक्ष श्रू तिके साथ 
विरोध होनेपर स्सुति-वाक्य अनपेक्षणीय है--अर्थात्‌ स्मछृति- 
वाक्यको अपेक्षा नहीं करनी चाहिये, चह amga होगा | 
प्र्यक्ष थ्रू तिके साथ विरोध न रहनेप्र स्घ्ति-वाक्य द्वारा श्रुति- 
का अनुमान करना सङ्गत है । : 

` अपौरुषेय श्र ति, खतः प्रमाण है। स्मृति, पौरुषेय अर्थात्‌ 
उका वाक्य है। सुतराम्‌ स्सृतिका प्रामाण्य, सूल-प्रमाण 
सापेक्ष है । पुरुषका वाक्य स्वतः प्रमाण नहीं हो सकता, 


क्योंकि पुरुष जो जान नकि सा सम तुका. ब्रह्मी" अऔरको | 
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समझानेके लिये शब्द-प्रयोग वा वाक्य-रचना किया करता है। 
` अतणव यह वात स्पष्ठ समझमें आती है कि जेसे ज्ञानके सूलमें 
शब्द्‌ प्रयुक्त हुआ है, वही ज्ञान यथार्थ अर्थात्‌ ठीक होनेसे 
तन्मूछक वाक्‍य भी ठीक अर्थात्‌ प्रमाण होगा। चाक्यःप्रयोग-' 
'का सूलोभूत ज्ञान, अयथार्थ-अर्थात्‌ भ्रमात्मक होगा तो उसका 
कारण प्रयुक्तवाक्य भी अप्रमाण होगा | 
स्मतिकतां सब आप्त पुरुष हे, उनका माहात्म्य चेदमें भी 
कहा गया है। वे लोगोंको ठगनेके लिये कोई बात कहेंगे, यह 
असम्भव है। इसलिये उनकी स्मृतिका मूलभूत वेद्‌-चाक्य 
अनुमित होता है | उन्होंने वेद-चाक्यका अर्थ स्मरणकर ‘ 
वाक्य-रचना की है, इस कारण उसका नाम TAA है। स्मृति 
में कहे हुए विषय अधिकांशमें अलौकिक अर्थात्‌ धम्मं सस्वद्ध 
हैं । पूर्वानुभव, स्मरणका कारण होता है। जिस पदार्थका 
पहले अनुभव न हुआ हो, उसका स्मरण भी नहीं हो सकता | 
सुनियोंने जो स्मरण किया है चह पहले उनका ATA था; 
यह अवश्यही कहना होगा । ATH बिना अन्य उपायसे अलो- 
किक विषयका अनुभव एक प्रकार असस्मव है। खुतराम्‌ 
wafer द्वारा श्च तिका अनुमान होना सङ्गत ही दै । 
स्खुतिकाराँने जो कुछ स्मरण किया दै, वह सब वेद-सूळक 
है, वेदकी पर्य्याळोचना करनेसे ही यह समझमें आ सकता R | 
| अष्टका-कर्मम स्मार्त है; किन्तु वेदम उसका उल्लेख हे | जला- 
शय ( ताळाव ) का खुदवाना और प्रपा ( प्याऊ ) अर्थात्‌ 
OTT ea ieee MST आदि ०६छत्युलत/कर्मोफ़ा HIT भी 
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वेदमें देखा जाता है। भाष्यकारके मतमें जळाशयका खुदवाना 
और प्रपा-प्रतिष्ठा प्रभृति कर्म्म, दृरार्थक हैं। क्योंकि उनके 
_ द्वारा लोगोंका उपकार होता है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। सुत- 
राम्‌ जलाशयादिका खुद्वाना धर्मार्थ नहीं, लोकोपकारार्थ है | 
लोकोपकार अवश्य ही धर्म्मार्थ होगा | | 
स्सृति-वर्णित अनेक विषयोंकी जव वेदमूलकता स्पष्ट देख- 
_ नेमे आती है, तव जिन सब esha? मूलीभूत वेदवाक्य 
हमारे दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, उनका भी अनुमान करना सर्वथा 
उचित है। . | 
| RT पुराक न्याय ॥ 
अन्को THAR समय चावळ गळ गये है कि नहीं, यह 
: जाननेके लिये पाकस्थाली (टोकनी) से दो एक चावल निकाल 
कर देख लिये जाते हैं। हाथसे मला हुआ चावल यदि गला 
हो तो अनुमान किया जाता है कि सभी चावळ गडे हुए हैं। 
क्योंकि सब चावळोंको एक साथही अझिपर रकला था | उनमे 
से एक गले और एक न गळे इसका कोई कारण नहों | इस युक्ति 
का शास्रीय नाम है-स्था लौ-पुला क-न्याय | प्रस्तुत विषये 
भी. अनेक रुशृतियां वेद-मूलक हैं--यह प्रत्यक्ष देखनेमें | 
आता है--इस कारण स्थाली पुलाक न्याय'के अनुसार सब | 
स्टृतियोंकी बेद-सूलकता अनुमित हो सकती है। वेदोंको | 
अनेक शाखाए' विलुप्त हो गयी हैं, यह दार्शनिकोंने उत्तम रूपले ._ 
सिद्ध we fetes erg ह्ये अचश्यःहीनपहठे थी, | 


कं भारतीय-दूर्शन-शात््र | 
खुतराम्‌ उन विलुप्त वेद-वाक्योंकी भित्तिपर जो सूब स्मृतियां 
रचो गयों है, उनके सूलभूत वेद-वाक्य अब दिखाई न देनेसे ये 
सव स्स॒तियां अप्रमाण नहों हो सकतों | 

किन्तु जो सव स्व्ृतियां प्रत्यक्ष-भ्र्‌ति-विरुद्ध हैं, भाष्यकार. 
कहते हैं कि वह अप्रमाण होंगयी । क्‍योंकि वेद्‌-सूलक होनेसे 
ही स्मृतियां प्रमाण हैं, वेद्‌-विरुद्ध waft वेद-मूलक नहों हो 
सकतो, a वेद्के विपरीत होती हैं, इसलिये घे अप्रमाण 
होती S| प्रस्तुत-स्थलमें स्सुतिके मूलरूप में भ्र तिका अनुमान 
भो नहों किया जा सकता । कारण, प्रत्यक्ष श्रू तियोंके विरुद्ध 
अनुमान नहीं हो सकता । भाष्यकारने वेद-विरुद्ध स्छतिके 
कई एक उदाहरण दिखाये हैं, उनमेंसे केवळ एक उदाहरण यहां 
उद्धत करते हैं। ज्योतिष्टोम यागमें 'सदो' नामक मएडपके वोच 
एक उदुस्चर वृक्षकी शाखा रोपनी होती है | श्रतिने कहा हे. 

कि इस उदुस्बर-शाखाका स्पर्श कर उद्गाता नामक ऋत्विक्‌ 
__ साम-गान करे। समस्त उदुम्बर-शाखाको TSH द्वारा वेष्टन करे 
_ इस प्रकारकी एक स्ति है | यह wef उक्त वेद-विरुद् 
है। क्योंकि समस्त उदुम्वर-शाखापर वस्न वेष्टित होने पर 
उठम्वर-शाखाका उपस्पर्श अर्थात्‌ उदुस्बरःशाखा-संयुक्त चस्का 
स्पर्श हो सकता है सही, किन्तु उदुम्बर शाखाका स्पश नहीं हो 
सकता । उदुस्वर-शाखाका स्पर! किया जानेले समस्त SEAT 
शाखाका वेष्टन नहीं हो सकता | सुतराम्‌ सच वे्न-्स्टति 
Je विरुद्ध हे, अतणव अप्रमाण्य a | 


पति an ही सकती i E “कि  पूँधर्निभिव ने reste at 
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. स्मरण नहीं हो सकता, सर्ववेष्टन बेद-विरुद्ध है। सुतराम्‌ सर्व 
वेष्टन विषयमें पूर्वाचभव होनेका कोई कारण नहो है। और 
पूर्वा्ुभवके बिना स्मरण असम्भव भी है । भाष्यकारने इसका 
उत्तर दिया है कि किसी ऋत्विकने लोभवश वस्त्र-त्रहण TAR 
लिये समस्त उदुम्बर-शाखा, THe वेष्टित कर दी थी, स्मृतिके 
कत्तांने उसे देखकर “सर्व-वेष्टन, वेद-मूलक हे”--यह जानकर 
ही सरव्वेवेष्टन स्खतिकी रचना कर दी है | 
वार्तिक-अन्थमें भाष्य-प्रन्थ, व्याख्यात एवं स मर्थित होनेपर 
भी वातिककार, भाष्यकारके इस सिद्धान्तको अखङ्गत समझ 
) ` कर अन्यप्रकारके सिद्धान्तके पास पहुंच गये है । उन्होंने कहा 
है कि स्सृति सव वेद-मूलक हैं, यह इढ़तासे सिद्ध हो चुका है। 
अब कोई एक स्सृति-वाक्य प्रत्यक्ष-श्र्‌ ति-विरुद्ध होनेपर भी वह 
वेद-मूळक नहों है, लोभादि मूलक है,--यह किस प्रकार 
सिद्धान्त किया जा सकता है ? | | 
सव वेद-वाक्य नाना शाखाओंमें वरे हुए हैं। एक पुरुषके 
लिये समस्त बेदकी शाखाओंका अध्ययन करना एकान्त ही 
असम्भव है। कोई व्यक्ति कतिपय शाखा, दूसरे व्यक्ति और और 
कतिपय शाखाओंका अध्ययन किया करते हें | यह भी विचा- 
रने योग्य है कि--समस्त घेद-वाक्य धमानुष्ठानके क्रमानुसार 
गदा पठित हुए है, यदि बैसे होते तो धर्माचुष्ठानके अनुरोधसे 
जनका सुप्रचार रह सकता था। साक्षात सम्बन्धसे जो वेद- 
T, प्रचक्तित धर्मांचुष्ठानके उपयोगी है, धा मिका, लिये 
जनका पढ़नी RREI ' उनके अतिरिक्त जो वेदवाक्य 
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धम्मानुष्ठानके क्रमानुसार पढ़े नहीं गये हैं, उनका विरळ प्रचार 
देखकर किसी समय उनके विलुप्त होनेकी आशङ्कासे परम कारु- 
णिक रूपछतिकारोंने वेद्‌-चाक्य-गत-आख्यानादि अंशको छोड़कर 
वेद्‌-वाक्यके अर्थका सङ्लन कर स्म्रतियोंको रचना की हे | 

उपाध्याय स्वयं किसी वेदचाक्यके उच्चारण विना किये ही 

यदि कहें कि यह अर्थ वा विषय, असुक शाखा वा असुक 
स्थानमें कहा हुआ है, तो आप्त अर्थात्‌ हितोपदेष्टा उपाध्यायके 
कथनको शिष्य यथार्थ हो समझेंगे | क्योंकि उनका उनमें 
पूर्ण विश्वास है। इसी प्रकार सरुसति-वांक्य द्वारा ही तद्नु- 
रूप बेद-वाक्यके अस्तित्वका विचार करना न्याय-सङ्गत है । 
मीमांसकोंके मतमें वेद-राशि नित्य है, किसीकी निर्मित नहीं है 
अध्यापक परस्पराके उच्चारण वा पाठ द्वारा अर्थात्‌ कर्ठ TS 
प्रथवति प्रदेशोंमें अभ्यन्तरीण वायुके अभिधातसे जिस ध्वनिकी | 
उत्पत्ति होती है, उस ध्वनिसे नित्य वेदको केवळ अभिव्यक्ति 
होती है । जैसे न्याय-मतमें चक्षु आदिके सन्निकष -विशेष 
अर्थात्‌ सम्बन्ध-विशेष द्वारा नित्य गोत्वादि जातियोंकी अभि 
व्यक्ति होती है, आछोकादि द्वारा घटादिकी अभिव्यक्ति होती है 
उसी प्रकार मौमांसक-मतमें कण्ठ तालु fa प्रदेशोमें ACTA 
ध्वनि-विशेषके द्वारा नित्यवेदकी अभिव्यक्तिका होना असङ्गत 
नहों हो सकता । ॒ 

. अध्यापक वा अध्येताकी ध्वनि-विशेषके द्वारा जसे वेदको 
अभिस्छक्त होती, है, FAR oa कार वद 
की अभिव्यक्ति होगी, इसमें सन्देह दी क्या है स्सृतिकार भी 
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एक समय शिष्योंकों पढ़ाया करते, तब उनके उच्चारणमें वेदकी 
अभिव्यक्ति होती- इसमें कुछ सन्देह नहीं, यदि ऐसा ही है तव 
उनके स्मरणने क्या अपराध किया है, जो उससे चेद-चाक्यकी 
अभिव्यक्ति न ent? सुतराम्‌ ध्वनि-चिशेषके द्वारा अभिव्यक्त 
वेद एवं स्थृतिकारॉके स्मरण द्वारा अभिव्यक्त aq दोनों ही सच | 
TH तुल्य हैं। इनमें परस्पर. कुछ भी तारतम्य वा बला 
वळ भाव नहों हो सकता । स्मतार्थ श्र ति अर्थात्‌ जिस श्र ति 
का अथ मुनियोंसे स्मत हुआ है, वह श्रुति और पठित शति ये 
दोनों श्राति ही समान ( तुल्यबळ ) हैं। इसमें एक दूखरीकी 
वाधा नहीं कर सकतो। salted कोई एक स्मृति यदि 
आद्योपान्त समस्त ही अवेदिक होती, तब वह स्ति कभी भी 
शिष्टजनोंसे व्यवहृत न होती, उसके अतिरिक्त और और वैदिक 
wafers ही व्यचहृत होतीं और -अवैदिक - स्सृति परित्यक्त 
होतों । वस्तुतः कोई भी स्मृति अवैदिक नहीं है, यह देखा गया 
है कि सभी स्मृतियां कठ और मैत्रायणीय-प्रभूति शाखा-परिः . 
पठित श्र तिमूलक है | 
चातिककारने कहा है कि जब देखा जाता है कि समस्त 
स्मृति-शाक्र ही घेद-मूलक' है, तब उसमेंका एक वाक्य-- 
जिसका सूलीभूत वेदवाक्य अस्मदादिके इष्टियोचर नहीं होता 
है, वह वेद-सूलक नहीं-अन्य-मूछक अर्थात्‌ भ्रान्तिमूळक वा लोम 
मूलक हे--हमारी जिहासे तो ऐसी बात कही भी नहीं जाती | 
a पावय अर्थात Dig जानी हुई अ तिक विच 
| किली Sate i Math ection. Digiti प्त suet t वा 
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परित्याग करते हैं, कालान्तरमें उनके उपेक्षित स्सृति-वाक्‍्य- 
की सूंली-भूत-शाखान्तर-पठित श्र ति, जब उनके श्रवणगोचर चा 
ज्ञानगोचर होगी, तव उनके सुखकी कान्ति केली हो जायगी ? 
तब वे अवश्य ही Sista होंगे, इसमें सन्देह नहीं | 
केवल इतना ही Al, जो अपने ज्ञानको ही पर्य्याप्त ( पूर्ण ) 
समझता है अर्थात्‌ अपनेको एक प्रकारका सर्वज्ञ समझ छेता 
है, उसको पद्‌ पदमें लज्जित होना पड़ता है। उसकी वाधा-चाध 
व्यवस्था भी अव्यचस्थित हो पड़ती. है । कारण, एक समय 
जिसने अपनी जानी हुई श्रू तियोंसे विरुद्ध कहकर जिस स्स॒ति 
वाक्यको अप्रमाण वा चाधित समझा था, समयान्तरमें उस 
स्मृति वाक्यकी सूलीभूत शाखान्तरपठित भ्रूति, जिसको कि वह 
पहले नहीं जानता था-जाननेपर उसी स्सति-चाक्यको फिर 
प्रमाण चा अवाधित कहकर उसीको उसे सिद्धान्त मानना होगा | 
वार्तिककारने और भी कहा है कि भाष्यकारने जिस उडु- _ 
म्बर-शाखाकी सर्व-वेष्ठन-स्खतिको भ्र्‌ति विरुद्ध कहा है, सो ठीक 
नहीं हुआ । शाट्यायनि ब्राह्मणमें प्रत्यक्ष पठित श्रुति हो उसका 
सूळ है | शाट्यायनि ब्राह्म णमें इस प्रकारको प्रत्यक्ष श्रुति हे कि 
. औदुस्बरोका उध्वसाग और अधोभाग पृथक्‌ पृथक्‌ वलन द्वारा वे- 
एन HL | वार्तिककार इतना कहकर ही चपके नहीं हुए, उन्होंने 
यह शति निज adit उद्धुत भी कर दिखायी है। ag: 
म्री-वेष्ठन-स्खुति यदि श्र ति-मूळक है, तब उसका किसी प्रकार 
९ दीव दादी बाधित नहीं at सेती ०जइव्िषिः'अव दोनों 
ही श्र ति कै paces हैं. तब कौन किसको वाधा पहु चा 
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' सकती है? हां, दोनों प्रमाण तुल्यवल होनेसे विकल्प हो 
सकता है । | 
qu पौर्णमास यागमें यव ( जी ) द्वारा होम करे, ब्रीहि 
( चावल ) द्वारा होम करे--इस प्रकारकी दो श्रूति हैं। इस 
स्थलपर यव और ब्रीहि दोनों ही प्रत्यक्ष-श्रू ति-बोधित होनेसे यच- 
ब्रीहिका विकल्प है--यह सर्व्व-सम्मत है। यहां अपनी इच्छा- 
चुसार यव वा त्रीहि इन दो में से किसी एक द्वारा होम करनेही 
से याग सिद्ध होगा | Tat Sea स्थळ पर भी औदुस्बरी, वेष्टन 
करे ओर ओंडुस्वरी स्पर्श करे-ये दोनों विषय परस्पर 
विरुद्ध समझे जाने कोपर भी--यच त्रीहिकी नाई' दोनोंका 
विकल्प है--ऐसा सिद्धान्त करना ही भाष्यकारको उचित था | 
वेधटन-स्म्तिकों वाधित निश्चय करना aga नहीं हुआ । चेदमें 
यदि आरम्मसे ही विकल्प-विघि न होतो तव स्पष्ट-श्र ति-विरुद्ध 
कहकर वेष्टन स्सृति अनाद्रणीय भो हो सकती, किन्तु वेदमें 
स कड़ो खलोंमें विकल्प देखनेमें आता है | 
= विकल्प wed कल्प-रूप परस्पर विरुद्ध होते हैं--यह 
| कहना विस्तार मात्र है। सुतराम्‌ अपनी परिज्ञात श्र्‌ तिके 
साथ बिरोध होता देख वेष्टन स्सृतिका असामाण्य निश्चय 
करना नितान्त. ही असङ्गतं हुआ हे | | 
` उस्तुत विषयमें sequen विरोध भी नहीं है। क्योंकि 
_ वेष्टन मात्र तो स्पर्श थु तिके विरुद्ध हो नहीं सकता । स्पर्शनः 
योग्य दो .तीनं सङ्गुलि परिमित स्थान परित्याग कर औदुम्वरी- 
का उत्तरभाग विधेन करनैल" कुछ भी विरोध नही हो सकता, 
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क्योंकि ओडुस्वरीके उत्तर भागके स्पर्श करनेकी विधि है | 

“सर्वा ओदुम्बरों वेष्टयितव्या? सूत्रकारने ऐसा नहीं 

कहा, * Azad प्ररिवेष्टयितव्या”-यही सूत्रकारका 

वाक्य दै। इस स्थानमें qf शब्दका अर्थ, सर्वभाग अर्थात्‌ 
ऊर्ध्वभाग ओर अधोभाग ये दोनों भाग वेष्टन करना ही सूत्रकार- 

के वाक्यका तात्पर्य्यार्थ हे | सर्वस्थान वेष्टन करना उसका 

अर्थ नहो है। याज्ञिक लोग भी aerate दोनों भाग वेष्टन 

करते हैं सही, किन्तु कर्ण-मूळ-प्रदेशका वेष्टन नहीं करते | 

चार्तिककार कहते है,-सब्ववेष्टन-चाक्य लोम-सूळक हे, 

भाष्यकारक्जी यह कल्पना भी समीचीन नहों हे। क्योंकि. 
समस्त-वेष्टन न कर सूळ और अग्रभाग Jar करनेपर अर्थात्‌ 
खियोंकी तरह एक परिघानीय वस्र ओर एक उत्तरीय Ta इन 
दोनो aia औदुम्बरीका मूल भाग और अग्रभाग वेष्टन करने 
से लोभकी चरितार्थतामें अवशिष्ट क्या रह जाता है, जिसके 
लिये सर्च-वेष्टन करनेकी आवश्यकता हो सकती ? ओर भी 
दिचारनेकी बात है, क्रि औदुम्बरीका साक्षात्‌ स्पर्श fret 
प्रकार भी सम्भव नहीं है। कारण कि प्रथम तो कुश द्वारा 
औदुस्बरीको वेष्टन करनेकी विधि हैं,पीछे कुश-वेष्टित औदुस्बरी- 
को वस्त्र द्वारा वेष्टन करना पड़ता है। याशिक लोग ऐसा हो 
किया करते है। चस्न-वेष्टन ही तो लोम'सूलक कहलाकर 
अप्रमाणं हुआ । ङुशेष्ठनकोःफिर लोमःमूलक कहनेका कोई 
उपाय भौ नहीं है। Math Collection. Digitized by eGangotri 
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. तड़ाग, प्रपा(प्याऊ) आदिका उपदेश, दृष्टाथंक है, घम्मॉर्थक 
नहीं है, भाष्यकारका ऐसा सिद्धान्त करना भी ठीक नहीं हुआ | 
क्योंकि जो वेदमें कर्तव्य कहलाकर उपदिष्ट हुआ है, वही धम्म है, 
यह जैमिनिका कथन है। भाष्यकारने भी इसको अस्वीकार 
नहीं किया है।: इसमें कोई कारण नहीं fe gent होनेसेही 

म्म नहों होता । प्रत्युत तण्डुळ-निष्पत्तिके लिये ब्रीहि ( धान ) 

आदिका अवहनन, ( कूटना) चूनके लिये तण्डुलोंका पेषण 
_ (पौसना ) आदि सहस्रो gerd कम्म, वेद-विहित AR भर्म्म- 
रूपसे अङ्गीकार किये गये हैं। और areata प्रति विरुद- 
वादी लोग वेद्‌-विहित अद्ष्टार्थ कम्ममें भो दृष्टार्थताकी कल्पना 
करनेका परिश्रम करते हैं। अतएव चाहे हु्टार्थ और चाहे 
अद्ृष्टार्थ हो, वेदमें जो कर्तव्य कहलाकर विहित हुआ है, वही 
धर्मम ह-इसको मीमांसक लोग अखीकार नहीं कर सकते | 
वार्तिककारने इस प्रकार अनेक हेतु . दिखलाकर भाष्यकारका 
मत खण्डन किया है, उन्होंने भाष्यकारका मंत खण्डन कर 
जेमिनि-सूत्रोंका अर्थ और प्रकारसे किया है | 


` श्रतिसे विरोध न होनेपर स्मृतिका प्रामाण्य । , 
` वे कहते हैं कि जब निश्चय हो चुका कि श्रु.ति-स्सृतिका 
विरोध नहीं है और विरोध होनेसे वह दो श्र तियोंके विरोधके 
' रूपमें प्य्यंबसित होता है, अर्थात्‌ भिन्न भिन्न थु ति-प्रतिपादित 
भिन्न भिन्न कल्पमें इच्छानुसार किसी पक कल्पके अलुछ्ठान 
करनेसे ही. RRND AAT Botize A EIA aan 


>> भारतीय-द्शन-शास्त्र | 
प्रत्यक्ष परिदृष्ट श्र तिसे एवं स्मृतिसे भिन्न भिन्न प्रकारसे कर्मा 
कहे गये है, उस स्थलमें भी अवश्य कोई एक ही अनुष्ठेय होगा । 
tat अवस्यामें प्रयोग अथवा अनुष्ठानके नियमके लिये 
अजुष्ठाता लोगोंके अत्यन्त हितेषी जेमिनि gee भावसे कहते 
हैं कि, श्रोत ओर स्मार्त पदार्थ परस्पर विरुद्ध होनेपर श्रौत 
पदार्थका अनुष्ठान करे । श्रौत पदार्थके साथ विरोध न होनेसे 
स्मार्त पदाथ, श्रौत पदार्थकी नाई' अनुष्ठे य है | स्सृतिकार जावा- 
छने भी ऐसा ही कहा है, — 


“शति-स्मृति-विरोधे तु a fata गरोयसो | 
अविरोधे सदा काये स्माते बेदिकवत्सदा ॥ 
श्रू ति-स्स्तिका विरोध होनेपर श्रुति ही बड़ी है। अर्थात्‌ 
उस स्थलपर श्रौत पदार्थका अनुष्ठान करना चाहिये, जिस खान- 
में श्रुति और स्खुतिका विरोध नहों है, वहां सञ्जनोंको चाहिये 
कि स्मार्त पदार्थका वेदिक पदार्थके समान अनुष्ठान करे। इस 
प्रकारकी व्यवस्थाका कारण यह है कि सब लोग परप्रत्यक्षको 
अपेक्षा अपने प्रत्यक्षका अधिक विश्वास करते हैं। स्मृतिकी 
मूळी-भूत श्र तियां जो शाखान्तरमें विप्रकीण है --पर-पत्यक्ष 
होने पर भो अनुष्ठाता निज-प्रत्यक्ष तिके प्रति अधिक आख्या 
करनेको चाध्य है। यव और ब्रीहि दोनों ही Teme SL ति- 
विद्दित हैं, सुतराम्‌ विकल्पित हैं। कोई अनुष्ठाता यदि 
फ्क SL अथयोत्‌ः छेत्र YEI TRA ASR, Bere, चिरजीवन 
यागका अनुष्ठान करे, तो जैले कुछ भी दोष नहों होता, उसो 
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प्रकार प्रकत स्यलमें भी श्रौत वा स्मार्त इन दोनोंमें कोई एक 
अनुष्ठान शास्त्राचुमत दोनेपर भी केवळ श्रौत पदार्थका अनुष्ठान 
करनेसे कुछ भी दोष नहों हो सकता.। प्रस्तावित जेमिनि-सूत्रों- 
की और प्रकारकी व्याख्या कर वातिककारने यह भी सिद्ध किया 
है कि इस सूत्रसे शाक्य आदि स्मृतियोंका धम्ममें प्रामाण्य 
नहों--यही समर्थित हुआ हे | 

चातिंककारने अन्यान्य अनेक USIN भी भाष्यकारके मत- 
को प्रत्याख्यात और जैमिनिके सूत्रोंका अर्थान्तर किया है। 
इन सब old सूत्रकारके प्रति सन्मान तो दिखाया हे, किन्तु 
किसी fret wed सूत्रकारका भी खण्डन RAN वे संकुचित 
नहीं हुप हैं। न्यायवातिंककार उद्योतकरमिश्रने भी इसी 
प्रकार खाधीन विचारका परिचय दिया है, और और वातिकोंमें 
भी थोड़ा बहुत स्वाधीन चिन्ताका चमत्कार देखनेमें आता है। 
इस प्रकारकी खाधोन चिन्ताका प्रसार प्रशंसनीय और प्रार्थनीय 
, है, सो बुद्धिमान लोग अनायास ही समझ सकते हैं, इसके लिये 
वागाडस्वर निष्प्रयोजन है | 

सूत्र, वृत्ति, भाष्य, वार्तिक, टोका तथा टीप्पणीके अतिरिक्त 
ओर एक श्रे णीके ग्रन्थ हैं, उनका नाम प्रकरण है । 


प्रकरणका कक्षण | 
प्रकरणका लक्षण इस प्रकार कहा है - 
“शास्त्रेक देश-सम्बद्धं शास्त्र-कार्य्यान्तरे स्थितम्‌ 
आहुः प्करशः-मामःम्थममेदै विपश्चितः ॥ 


age  भारतीय-दशन-शास्र [ 


“गारत्रके एक देशके साथ जिसका सम्बन्ध है अर्थात्‌ MA- 
प्रतिपाद्य किसी एक विषयको अवलम्बन कर जो निर्मित हुआ, 
है, और शास्त्रके उद्देश्य-सम्पादनके feat जो स्थित है, ऐसे. 
अन्थ-विशेषका नाम प्रकरण हे |” उद्यनाचायको न्याय-कुखु-, 
माञ्जल और आत्मतत्व-विवेक, गळू शोपाध्यायकी तत्वचित्ता- 
मणि, . श्रीहर्षका खण्डन-खरड-खाद्य, मधुसूदनसरस्वतीको 
अद्वेतसिद्धि, और चित्खुखस्वामीकी तत्व-प्रदीपिका प्रभ्टृति उत- 
कृष्ट प्रकरण ग्रन्थ हैं। अंग्रेजी भाषामें 'मनोग्राफ' भी प्रकरण : 
अन्थविद्वोष 2 | | 


नव्य Sarat ग्याख्या-कोशरूका संधित दृष्टान्त ६ . 

दर्शनके टीकाकारोने विशेषतः नव्य न्यायके टीकाकारोंने 
किस प्रकार बुद्धि परिचालन की दै, किस प्रकारका कौशल: 
निकाला है, और कैसा पाण्डित्य दिखलाया है, उसका कुछ 
आभास maagi दिखलाया जाता है। इस बातको अनेक मनुष्य 
जानते हैं कि धूम दर्शनसे वन्हि ( अपक्‍्नि ) की अलमिति होती है, 
चन्हि-दर्शनसे धूमकी अनुमिति नहीं हो सकती । अनुमिति- 
wait व्यात्ति-ष्ञान अवश्य अपेक्षित होता है। व्याति-क्षान ही 
अनुमान है और उससे जो दूसरी चस्तुका ज्ञान उत्पन्न होता 
है, यह ज्ञान 'अनुमिति' कहा जाता है। aad वन्हिको व्यास 
है--इस प्रकारका व्याधि-ज्ञान, अचुमान है। तत्पश्चात्‌ उत्तरः 
RIGHT J anaia , विहः विषयमे शान TA होता है. 
वही Ta, अनुमिति-पद्‌-वाच्य मा EE 
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` व्याप्ति (सस्वन्ध ) शानके विना अनुमिति aay होतो । 
घूम-दर्शनसे वन्हिको अनुमिति होती है, घटको अनुमिति नहीं 
होती । कारण, ' धूण॑में वन्हिकी व्यासि है, घरकी व्याप्ति नहीं | 
व्यासि अर्थात्‌ विरोषरूपसे आप्ति-नाम सम्बन्ध । सम्बन्धका 
विशेषत्व है अव्यभिचार | व्यभिचार कहते हैं ag व्यतिरिक्त 
अवस्थितिको, अर्थात्‌ उसके अभावमें उसका होना | सुतराम्‌ 
अव्यभिचरित सम्बन्ध ही व्याप्ति है। जिसका सम्बन्ध होता 
है, उसको सम्बन्धका 'प्रतियोगो' कहते हें। जिसमें यह 
सम्वन्ध रहता है, उसको सम्बन्धका 'अनुयोगो' कहा जाता है । 
यह प्रतियोगी-अनुयोगी भाव अनुभव-सिद्ध है | योग शब्दका 
अर्थ है _ सम्बन्ध, इसलिये योगीका अर्थ है सम्बन्धो | प्रति 
शब्द्का अर्थ, प्रतिकूल है, और अनु शब्दका अर्थ अनुकूल | 
ग्रतियोगी नाम प्रतिकूल सम्बन्धी और अचुयोगी नाम अनुकूल 
सम्बन्धी | | 

` घटत्व और घटका समवाय सस्बन्ध है। इस समवाय 
Serta प्रतियोगो घरत्व है और अनुयोगी घट। क्योंकि, 
धरत्वका समवाय, घटत्वमें नहीं रहता, घडमें रहता है। ga- 
राम्‌ घरत्व, समवायका सम्बन्धी है सही, किन्तु प्रतिकूल 
सम्बन्धी है | क्योंकि घरत्व, समवायका सम्बन्धो होकर भो 
उसका आश्रय नहों होता है, उसको अन्यत्र आश्रय ग्रहण | 
FAR वाध्य करता है। इसलिये घटत्व, समवायका 
प्रतियोगी है। घट किन्तु समवायका अनुकूल सम्बन्धी है। 
क्योंकि समवाय oT E ।००१२िये “घट; संपेधायका 
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TT YTS ST 


अनुयोगी है। मनुष्य, आसन पर बेठता हे, इस कारण मनुष्य 

ओर आसनका सम्बन्ध है। इल सम्बन्धका प्रतियोगो मनुष्य 

और AGA आसन है | इसलिये मनुष्य, आसन पर है--इस 
. प्रकारका अनुभव होता है। मनुष्य पर आसन है, इस प्रकारका 
अनुभव wet होता। वन्हिका व्यासि-सम्बन्य धूममें है, 
इसलिये घन्हि और धूम यथाक्रम व्याप्तिके प्रतियोगी और अजु- 
योयो हैं। व्याप्तिके प्रतियोगोका दूसरा नाम व्यापक है और 
व्यासिके अचुयोगीका दूसरा नाम व्याप्य है। वन्दि, धूमका 
व्यापक और धूम, वन्हिका व्याप्य है | व्याप्यके द्वारा व्यापकको 
अनुमिति हुआ करतो है । क्योंकि व्याप्यकी सत्तासे व्यापक- . 
को सत्ता अवश्यम्माविनी है। धूमकी सत्ताले चन्दको सत्ता 
अवश्य ही रहेगो । क्योंकि वन्हि, कारण ओर घूम, काये हे | 
कारण भिन्न कार्य्यका होना एकान्त असम्भव है । इसलिये 
घमके द्वारा वन्हिकों अनुमिति होती है । किन्तु व्यापकको 
सत्तासे व्याप्यको सत्ता अवश्यम्माविनो नहों है। अयो-गोलकमें 
अर्थात्‌ तपाये हुए लोह-पिएडमें वन्हिकी सत्ता है। क्योंकि 
उसके संयोगसे दाह्य वस्तु दग्ध होजाती है। अयो-गोळकमें 
घंन्हि को सत्ता हे सही, किन्तु धूमकी सत्ता नहीं हे-यह प्रत्यक्ष- 
सिद्ध है। वस्तुतः वन्हि सर्वदा धमका उत्पादन नहों करती 
काल-विशेष और अवस्था-विशेषमें किया करतो है। सुतराम्‌ 
'चन्दिके होनेसे धम अवश्य हो दोगा; यह हो नहों सकता | 
अतएव व्याप्य धम, व्यापक वन्हिको अचुमितिका कारण हे, 


कि व्यापक aE tara ag hR नहों 
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हें। अयो-गोलकमें देखा गया है कि वन्हि हे और घूम नहो है। 
सुतराम्‌ aaa वन्दिकी व्याप्ति है सही, किन्तु वन्दहिमें TR- 
की व्याप्ति नहों है | 

'तत्वचिन्तामणि' नामक न्यायके प्रसिद्ध अन्थमें व्याप्तिके . 
अनेक लक्षण दिखाये है, उसका प्रथम लक्षण इस प्रकार ह 
“साध्याभाववट्‌ दत्तित्वम्‌!-- इसका मोदा मोटा तात्पर्य 
यह है कि साध्यका अभाव जिस स्थलमें रहे, उस सूथळमें 
हेतु न रहनेसे ही-हेतु, साध्य-घाप्य होगया समझ Sar 
चाहिये । जिसकी अनुमिति हो, उसका नाम साध्य हे] 
जिसके tart अनुमिति होती है, उसका नाम हेतु है। 
“वन्हिमान्‌ धूमात्‌ यहां वन्दि, साध्य है और धम, हेतु है। 
चन्हिका अभाव, जलहद्‌ ( तालाब ) आदिमें है, वहां धूम नहीं 
रहता। सुतराम्‌ धूम, वन्हि-वाप्य है। अर्थात्‌ धूममें वन्हिका 
व्यासि-सम्बन्ध है | “मवान्‌ Te १ ? इस जगह साध्य; 
धूम हे । अयो-गोलकमे धमका अभाव है, फिर भो वहां ate 
है। अतएव afg, धूमका व्याप्य नहीं हे, वन्हिमें TART 
. व्यासि-सम्बन्ध नहीं हे | 

लक्षणको दार्शनिक रोतिसे समझना हो तो इस बातकी 
ओर लक्ष्य करना आवश्यक है कि सम्बन्धके जिस प्रकार 
अजुयोगी प्रतियोगो हैं। अभावके भी उसो प्रकार प्रतियोगी 
अनुयोगी है। जिसका अभाव, वह. अभावका प्रतियोगी; 
जिसमें अभाव रहता हे चह अभावका अचुयोगी घा अधिकरण 
हे l diuina aen प्रतियोगिता: "अलुयोगीका 
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भाव या धर्म अनुयोगिता है। प्रतियोगिता, प्रतियोगोमें रहती 
हे, अतपच प्रतियोगिता, प्रतियोगि निष्ठ कही जाती ह l 
क्योंकि “नि! पूर्वक स्थिति--अर्थवाळे ‘car घातुसे 'निष्ठ' पद्‌ ` 
निष्पन्न हुआ है। अभावकी प्रतियोगिता ओर अनुयोगिता- 
है, अतएव प्रतियोगिता और अनुयोगिता, अभाव-निरूप्य वा 
अभाव-निरूपित हैं और अभाव, प्रतियोगिता और अनुयोगिता- _ 
का निरूपक है। निरूप्य-निरूपक-माव, अनुभव-सिद्ध हें । 
भूतलमें घटका अभाव हे, इस स्थळमें अमावका प्रतियोगी, घट 
है और अनुयोगी भूतळ हे । अभावकी प्रतियोगिता, भूतल- 
निष्ठ है । अभाव, घट-निष्ठ प्रतियोगिताकां निरूपक है। जो 
किसी आधारमें स्थित हो, उसे वृत्ति कहते हें । वृत्तिका 
भाव या धर्मा, वृत्तित्व हे । वृत्तित्व अर्थमें भी वृत्ति शब्द्‌ 
व्यवहृत होता है-- | a 
qia नाम आधेयत्वका है। जिस आधार वा अधि- 
करणमें आधेय पदार्थ रहता है, आधेयत्व वा वृत्तित्व उसी 
आधार वा अधिकरण द्वारा नियमित है। खुतराम्‌ वह 
अर्थात्‌ वृत्तित्व उस अधिकरण-निरूपित है। अतएव साध्या- 
भाव शब्दका अर्थ हुआ, साध्यः निष्ठ-प्रतियोगिता-निरूपक 
अभाव । इस भावका अधिकरण हुआ,*सांध्याभाववान्‌ | 
अचृत्तित्व शब्दका अर्थ है, वृत्तित्वका अभाव | वृत्तित्व अव- 
श्यही साध्याभावका अधिकरण-निरूपित होगा. । तब तो 
“साध्याभाववट्‌ हत्तित्वमु--इस लक्षणका अर्थ होता है, 
साध्य-निष्ठ AAA जो अभाव, हुक अभावका 
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अधिकरण-निरूपित जो .वृत्तिरव, उस तृत्तित्त्वके: अभावको 
arte कहते हे । “वन्हिमान्‌ धूमात्‌” इस wait साध्य 
है, वन्दि। सुतराम वन्हि-निष्ठ-प्रतियोगिता- निरूपक अभाव 
हुआ, वन्दिका अभाव | इस अभावका अधिकरण हुआ, 
जलाशयादि्। तभ्निरूपित-वृत्तित्व धूममें नहीं हे, धूममें aga 
वृत्तित्तका अभाव है। सुतराम्‌ धूममें चन्हिकी व्याति है, यह 
खिर हुआ। | 
__ 'तत्वचिन्तामणिः के महा विद्वान्‌ टीकाकारोने इस लक्षणपर. 
बहुतसो आपत्तियां और उनके समाधान किये हैं। केवळ एक 
ही आपत्ति और उसका समाधान यहां दिखाया जाता है। 
न्यायमतमें अवयव और अवयचीके सम्बन्धका नाम समवाय 
ह्‌ । तद्रिन्न दव्य-दयके सम्बन्धका नाम संयोग है। वन्दि 
और वन्हिके अवयचका सम्बन्ध समवाय है। ae और 
पर्वतादिका सम्बन्ध स'योग है | चन्हि, समवाय सम्बन्धसे 
केवळ अपने अवयवोंमें और ख योग सम्बन्धसे पर्वतादिमें रहती 
है। वन्दि, समवाय सम्बन्धसे पर्वतादिमें कभी रहती नदीं, 
रह सकती भो नहों और यह निश्चय सत्य है कि संयोग 
सम्बन्धसे Tat बन्दि रहनेपर समवाय सम्बन्धसे पर्वतमें 
aire नहीं रहती | 3 
जिस खानमें जिस सम्बन्धसे जो वस्तु रहती है, उस , 
art अवश्य ही उस सम्बन्धसे sq वस्तुका अभाव रहता 
है। अतपच समवाय सम्बन्धसे चन्हिका अभाव पर्वतम है 
और वहां cE ०धुममें घन्हिकी', व्याध्ति/ TEE . 
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रह सकती | क्योंकि, समघाय सस्वन्धसे जो वन्हिका अभाव 
है, पर्वत भी उसका अधिकरण है, किन्तु पर्वत-निरूपित-वृत्तित्व 
का अभाव, धूममें नहों हे । पव॑त-निरूपित वृत्तित्व ही waa 
रहता È | रि 

. और एक बात है। संयोग सम्बन्धसे ate पर्वतमें दै; 
इस कारण, संयोगं सम्बन्धसे वन्हिका अभाव, पर्वतमें नहं, सो 
ठीक है; किन्तु पर्वतीय बन्दि ही संयोग सम्बन्धले पर्वतमें है, 
महानसमें अर्थात्‌ पाकशालामें जो ate’, वह घन्हि - संयोग- 
सम्बन्धसे पर्वतमें नहीं है। क्योंकि महानसोय वन्हिका 
संयोग, महानसमें हो है। महानसीय चन्दिका संयोग किसी 
प्रकार Wad नहीं हो सकता । सुतराम्‌. संयोग सम्बन्धसे 
महानसीय वन्हिका अभाव पर्वतमें है। इसमें कुछ भो भूल 
नहीं है। महानसोय वन्हि भी वन्हि है। पर्वत भी इस अमाव: 
का अधिकरण है और पर्वतमें धूम रद्द गया है। पतावता 
भो धूममें बन्हिकी व्याशि नहों रह सकतो | 


इस आपत्तिका इस प्रकार समाधान किया गया है-- 
“पर्वतो वन्हिमान्‌, धसात्‌?-इल खळ पर पर्वतम वन्दि 
साध्य और घूम, हेतु है। यहां समवाय सम्बन्धसे चन्दिः 
साध्य नहीं है, संयोग सम्बन्धसे वन्दि, साध्य हुई है। अथात्‌ 
पर्वतमें चन्हिका संयोग या स योग सम्बन्धसे वन्हि हे-धूम- 
द्शनसे यददो होता हैं। क्‍योंकि समवाय सम्बन्धसे 
वन्दि केवल Se ) अवयवोंमें हो रहती हैं, अवयचों के 
वि और 'सब'वअमह' AN, मातले ही, TS रतो है, 


ngo 
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समवाय सम्बन्धसे vat | जिस स्थानमें जिस सम्बन्धसे जो 
'वस्तु रहती चा रह सकती है, उस स्थानमें उस सम्वन्धसे वह 
वस्तु, साध्य होगो, यह एक सोधी बात है। जिस way 
'जिस सम्बन्धसे जिस वस्तुका होना अखम्भच है, उस स्थानमें 
SA सम्बन्धसे वह वस्तु साध्य नहीं हो सकती | सुतराम्‌ 
या प्क SAT, साध्यके अभाव कहनेसे, जिस सम्चन्धसे 
साध्य होता है, उसी सम्वन्धसे साध्यका अभाव समझना 
चाहिये। ... 

प्रकृत wed संयोग सम्बन्धसे वन्हि, साध्य है, किन्तु 
ख योग सम्बन्धले azar अभाव, पर्वतमें नहीं है | स योग 
'सम्बन्धसे चन्हिका अभाव, वन्हिके अवयचोंमें एवम्‌ जिस प्रदेशमें 
चन्दि नहीं हे, उस प्रदेशमें है। वन्हिके अवयव या चन्हि-शून्य 
अदेशमें धूम भो नहीं रहता है। सुतराम्‌ साध्याभावका जो 
अधिकरण है, तन्निरूपित वृत्तित्व, धूममें नहीं है। अतएव 
अमचाय सम्बन्धसे बन्हिका अभाव, पर्वतमें रहते हुए भी धूममें 
बन्हिकी व्यासि रहनेमें, कुछ वाघा नहीं हो सकती | “वमह- 
मान्‌ ---इस wet शुद्ध चन्हित्व रूपसे वन्हि, साध्य हुई 
है। महानसीय वन्हित्व रूपसे बन्दि, साध्य नहीं है । क्योंकि 
“वन्‌हिमोन्‌!--इस स्थलमें शुद्ध वन्हित्व ही की प्रतीति होती 
है, महानसोय वन्हित्वकी प्रतीति नहीं होती । “पर्वते महा- 
नसोय-वन्‌हिर्ना त्ति!-._ अर्थात पव॑तमें महानसीय वन्हि 
नहीं हे-इस मारन, नीतीतिः"कोत्ती-है” सही;-किन्छु परे ते 
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वन्हि र्नास्ति”---अर्थात्‌ पवंतमें वन्हि नहों है--इस प्रकारः 
_ की प्रतीति नहीं होती । तब तो wal महानसीय चन्हिका 

अभाव रहने पर भो, चन्हिका अभाव नहीं है--यह अनायास ही 
कह! जा सकता है। अर्थात्‌ महानलीय वन्हित्व-रूप चन्हिका 
अभाव पर्वतमें है, किन्तु शुद्ध वन्हित्व-रूपसे वन्हिका अभाव 
पर्वतमें नहीं है। शुद्ध वन्हित्व-रूपसे ही किन्तु पर्वतमें af, 
साध्य हुई है, मदानसीय चन्हित्व-रूपसे साध्य नहीं है। Star 
साध्य हों, वेलाही साध्यका अभाव, व्याधि-लक्षणस्थ साध्या 


भाव शब्द्का अर्थ है । | | 
सुतराम्‌ पर्वतमें महानसीय वन्हिका अभाव रहनेपर भी, 


घ ममें वन्हिकी व्याप्ति होनेमें, कुछ व्याघात नहीं हो सकता । 
सान्धाभाव शब्दका अर्थ नवीन न्यायकी भाषामें NSIR, इस 
प्रकार कहा जाता है कि _स्ञाध्यतावच्छंद्क सस्बंधाव- 
च्छिन्न-साध्यतावच्छेद्क-धन्भाव च्छिन्न-प्रतियो fit- 
ता-निरूपक- अभाव ही साध्याभाव शब्दका अर्थ है, साध्य- 
का धर्म है, साध्यता। साध्य जिस सस्बन्धसे साध्य होता 
है, वही सम्बन्ध, साध्यतावच्छेदक सम्बन्ध है। साध्य अंश 
में प्रतीयमान धर्म्म अर्थात्‌ जिस प्रकारका खाध्य होता है, उसी 
प्रकार वा उस धर्म्मका नाम साध्यतावच्छेदक भरमम है। क्योंकि 
यह सम्बन्ध एवम्‌ धम्म, साध्यताका अवच्छे द्‌--अर्थात्‌ परि- 
चय चा नियमन करता है। संयोग सम्बन्धसे वन्हिकी सा- 
व्यता और समवाय सम्बन्धसे arent साध्यता एक नहीं, 
सद्भि Hy eRe TOA, जिक वा परि- 
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चायक ख'योग सम्बन्ध है, दूसरी साध्यताका नियामक वा 
परिचायक सम्बन्ध, समवाय है | 
` इस अकार वन्हि-गत साध्यता एवम्‌ घर-गत साध्यता भी 
परस्पर चन्हित्व है और घर गत साध्यताका नियामक वा 
परिचायक धर्म, वन्हित्व है और घट-गत साध्यताका नियामक 
या परिचायक धर्म्म, घटत्व हे। अवच्छेदक सम्बन्ध और 
धर्म, जिसका अवच्छेद करते हैं, उसको अवच्छिन्न कहते हैँ । 
साध्यताका. जेसे अवच्छेदक सम्बन्ध चा धर्म्म है , प्रतियोगिता- 
का भो बसे ही अवच्छेदक सम्बन्ध था धर्म्म है। समवाय 
सम्बन्धसे aah अभावकी प्रतियोगिता, समवाय-सस्बन्धा- 
चच्छिन्न है। साध्यता-वच्छेदक जो सयोग सम्बन्ध है, तद्‌- 
घच्छिन्न नहीं है। महानसीय वन्दिके अभावकी प्रतियोगिता, 
` महानसीय-वन्हित्वावच्छिन्न है, साध्यतावच्छेदक धर्म्म जो शुद्ध 
` वन्हित्व है, तद्वच्छिन्न नहीं है | अतएव पव तमें उक्त दो प्रकार- 
का अभाव रहनेपर भी धूममें वन्दिकी व्याप्तिको क्षति कुछ भी 
नहीं हो सकती । क्योंकि, समवाय-सम्बन्धावच्छिन्न वा महा- 
» नसीय वन्दहित्वावच्छिन्न जो प्रतियोगिता, तन्निरूपक अभाव, 
Wait रहने पर भी, स योग-सम्बन्धावच्छिन्न एवम्‌ शुद्ध- 
वन्हित्वावच्छिक्न जो प्रतियोगिता, तन्निरुपक अभाव पर्वत- 
में नहों | | 
जो कुछ आभास ऊपरमें दिखाया गया है, उसीसे बुद्धि- 
मान समझ सकेंगे कि नव्य नेयायिकोंने अत्यन्त सूक्ष्म-दर्शिता 
भौर बहुत बुदधिमत्ताका' परिचय" दिया" है? EY eerste 
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में एक अभिनव प्रणालीका प्रचार कर दिया है। हमारे इस 
कथनमें कुछ भी अत्युक्ति नहों हे-उन्होने दर्शन-शास्त्रमें युगा- 

इन्तर उ पस्थित कर दिया है। प्राचीन न्यायके साथ नव्य न्याय 
का मिलान करने पर, यह वात अच्छी “तरह समझमें आ 
सकती है | 


ne) ४ 
“iia समाप्त । E72 
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भारतीय दर्शन-शासत्रका दूसरा लणएड-श्रीमाधवमिश्र-अन्था- 
चलीकी यह दूसरी संख्या छप रही है। इसमें चार्वाक दर्शन 
YS सानुवाद और उसके आचार्यकी जीवनी, चित्र एवं क्रमिक 
विकासका इतिहास तथा अन्यान्य दर्शनोंसे तुलना, माधवाचायं 
प्रदर्शित खरूप इत्यादि विषय विशद और विस्तृत रूपसे सरळ 
भाषामें वर्णन किये गये हे । हिन्दी साहित्यमें यह बिलकुल 
अनोखी चीज हे । 
आख्यायिका सप्तक--स्वर्गोय Go  माधचप्रसाद्जी 
मिश्रकी रसमयी रचनाका यह आख्यायिका रूप फल हे. । इसमें 
मिश्रजीकी धार्मिक और सामाजिक 9 आख्यायिकाओंका संग्रह 
है । प्रत्येक आख्यायिकाके साथ एक एक सुन्दर चित्र है। 
घर्मके स्वरूप और समाजकी दशाका प्रकत चित्र देखनेको 
इच्छा रखनेचालोंको इसे अवश्य पढ़ना चाहिये । हिन्दीके 
गलप साहित्यमें यह मौलिक रचना है. | | 
भारतीय-गोधन--चिरकालके अन्वेषण ओर अनुशी- 
ळनसे यह ग्रन्थ तैयार हुआ है। इसका Agar ऐसे सवाङ्गीण 
भावसे किया गया है कि कोई विषय बच नहीं गया है। गोवंश 
माहात्म्य, गोचशकी उपयोगिता, विलायती और. देशी गोआंमें 
प्रभेद, गोचर भूमि, गोरक्षाका उपाय, गोपालकका केन्य, T- 
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वती गौकी सेवा, दूधका व्यवसाय, गौओंका आहार, घास और 
उनकी रक्षा, कहांकी गौए' कंसी होती हैं, दूध दही घृत आदिके 
_ गुण एवं गौओंकी चिकित्सा प्रसृति,--कहांतक fray गौओंके 
संबन्धमें जो कुछ भी आप जानना चाहे, भारतीय गोधन पढ़कर 
जान सकते हैं। बहुतसे सुन्द्र हाफटोन चित्र दिये गये है | 
भगवान्‌ कृष्णकी छवि देखकर आंखें तृप्त हो जायंगी। पृष्ठ 
संख्या ३०० से ऊपर। Ho २) सुनहरी जिल्द a) 
मालावका--यह ग्रन्थ कचिकुळगुरु कालिदासके.ळलिस 
कला-पूण नाटक माळविकाञ्िमित्रका उपन्यास स्वरूप È | 
इसको सरस रचना उपन्यास HANH आनन्दको बढानेवाली 
Ql टिप्पणीमें मूल शोक भी दे दिये गये Sl स्थान स्थान पर 
मसनग सूचक सुन्दर चित्र दिये गये हैं। पुस्तकके आरम्भमें महा 
कवि कालिदास और उनकी रचनापर विस्तृत आलोचनात्मक 
प्रस्तावना है। हिन्दी संसारमें इस SLA उपन्यास अभी तक 
प्रकाशित नहीं हुआ | 


मिलनेका पता-- 
पण्डित देवीराम विशारद, 
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